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थ जागदशन भाषानुवाद 


प्राणायाम से आयढ्‌ठ्ठि 


शे अन्य अनेक प्रमाणो घे अतिरिक्त एक स्थूल प्रसाण यह भी है जो 
अश्नहुको अयोगियों और अधिश्वासियों को भी विश्वास दिलासा हे । वैद्यॉ 
ने अनुभव से स्वस्थ ननुष्य फे श्‍वास १ घड़ी सें ३०० के लगभग भाने हैं, इस 
अधिक श्याम चलने से शाय ९०० वषे से घटेगी और न्यून चलने से बढ़ेगी ५ 
श्वासो पर आय फा अनमान ऐसा है जेसे लेल बत्ती आदि के सहारे दीपक 
को जायु छा अनुसान है, जसे तेल बत्ती के रहते झी वायवेग से दीपक घुत . 
, जाता है, बसे शवस न्यन लेने घाला भी योगी न्य प्रबल निसित्त से सर्‌ 
चावे वा सार्‌ डाला जावे ती इस में ग्राणायास क्रिया का दोष नहीं । जैसे 
` अधिक गाहो चलने घाली सक शीघ्र टूटती है, कुवे पर अचिक रस्सी चलने. ५.” 
घाणे छझ्लुंड वा चोखट शीघ्र टले हैं, भिर चसापस से पहरे जाने घाले 
वस्त शोध फटते हैं, इसी प्रकार अधिक श्वास की रगड से आय भी शोत 
नष्ट होती है | योगदर्शन प्राणायाप द्वारा प्राण को घश्य करना सिखाता 
है अतः भायदुद्धि में भी इस का उपयोग है । गन्यघही २ सिद्धिये यथाकम 
ब्रस के विक्ुलिपाद्‌ सें सणिंत ही हैं, परन्तु शन्त में सोक्षार्थी पुरुष को सञ्ज 
सिद्धियो थे बेराग्य करक्षे क्वेवल्याथे यत्न करमा सिखाने को ग्रन्थक्षार ने केषल्य 
नामक चते पाद्‌ के साथ ग्रस्य समाप्त किया है॥ 


योग एक दून ( फिलासफो ) है जिस क्तो जानकर तदनकून. पूणां 
बत्तोत्र करने से मलृष्य मोक्ष तक्र प्राप्त पार सकता है, परन्त यदि पूणे साथन' 
न भी फर सके शोर योग के किसी एक क्षी अङ्ग का साधन कर पावे ती. 
इस लोक में एक ठत्तन प्रुष चामिक जीवन व्यतीत फरने साळा अनक 
दुःखों से जो चित्त के अध्यव्रल्यितत्वा दि से होते हैं, बचने बाला सुख से जीवन 
व्यतीत कर सकता है; अन्त को जन्मान्तर में झो अच्ळे जाति जाप और 
मोग पाता है भौर फिर ठन जन्साम्तरों में योग का अभ्यास करता रहे ती - 
. “भनेरआन्ससंसिद्विुततो यान्ति परां गतिम्‌? के जनसार अनेक जन्मों 
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रू... प क यना योगदर्शन-माषानवाद्‌ 

इस शास्त्र के आचाये परसकारुणिक पतज्ञुलि मुनि है, जिस के बत हँ 
सोरा इस फो पातज्ञुल योगशास्त्र वा योगदशेन कहते हैं । पतञ्जलि मुनि क 
प्रशंसा में किसी ने बहुत ठोक कह है कि- . रू 
योगेन वित्तस्य पदेन वाचां मल शरीरस्य च वे यकेन 

योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राज्ञलिशनतोऽस्म।१॥ 
ढाथे-जिस पतञ्जलि मुनि ने योगशास्त्र से सानसिक, घ्याकरणशासख सै 

वाचिक और वैद्यकशास्त्र से शारीरक ( एबं तीनों श'स्थों से कायिक वाचिक 

सानमिक ) सल दूर किया, उस को हाथजोह कर प्रणाम करता हू ॥ 

9 घे सूत्र में हमने “तत्रे इतना आरमूभ सें कई पुस्तकों से अधिक पाठ 
साना है, क्योंकि वहां उस को आवश्यफता भौ है, कदे पुस्तकों में जो व्यास” न 
अएष्ययुक्त हैं, वह पाठ पाया जाता है भौरव्यासजी ने ६ छठे सूत्र पर सुगम ` 

* ५ 
Ts 


~~ 


जान कर भाष्प नहीं किया अतः भाष्य का पाठ (तन्न) सूल में निला सनना 
मो नहीं बनता। भोज महाराज ने भो छठ सूत्र पर स्पष्टम्‌ सत्र लिख दिया 
है, तत्र पाठ नहीं मामा, छिन्त हमने सभाष्ण पुस्तकों का शिक आादूर 
करते हुवे बह पाठ साना हि ॥ 

१६ च सूत्र के आरम्भ में तत्पर पाठ ही ठीक और भाष्यानुकूल भो श- ही 
घृरयन॒कूल भोर अन्य सब पुस्तकों के अनुकूल पाया गया, केवल एक पुस्तक |, 
जे सत्परस्‌ पाठ का न कहीं व्याख्यान है, न पुस्तकान्तरों में मिला, भतः 
त्याग दिया ॥ | 

इसी प्रकार अन्य पाठ भी क्षाप्यादि को अनुकूलता पाकर यथाशक्ति 
निर्णीत करके लिख गये हैं ॥ 


इन के योगदशन सें सब ४ पाद हैं, शिन में से प्रथम ” मसाधि-पाद्‌ * 
में ५१ द्वितीय “साघन-पाद* में ५५ तृतीय-“विप्तति-पाद” में ५४ आर चतथे 
“क्वैबल्य पाद्‌” में ६४; एवं चारों पादों के ९९४ सूत्र हैं, इस कारण यद्यपि यह 
दृशेन बहुत छोटा है, तथापि सूत्रकारों को शैली के अनकूल इस में बड़े 
विशाल विषय का वणान है। इस का प्रथम सूत्र शाखाचिकारप्दश नाथे यह है;- 


अथ योगानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ (१) 


भब योग शास्त्र ( आरम्भ करते हैं ) ॥: 
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त्रयस पाइ ९ 


जिस प्रकार इन्हीं पतञ्जलि सुनि ने व्याकरण सहाभाष्यसें प्रथम "अथ 
शब्दानशासनस्‌ कहकर गघिकारपूवक प्रतिज्ञा करके णब्दशासत्र का वजन 
किया है, उस्तो शेली के अनुसार यहां जो प्रथम सूत्र सें योगानुशासन को 
प्रतिज्ञा है, फिर इस प्रश्न के उत्तर में कि जिस योगशास्त्र का आारस्भ कियए 
जाता है, उस का पूरा वर्णन तौ ससल्त शास्त्र में होगा, परन्तु जिज्ञास करे 
रुचि के लिये दयाछु ग्रन्यकार संक्षिप्त योग का लक्षण बताते हुवे यह उत्तर 
दूसरे सूत्र से देते हैं किः- 

योणश्वित्तकृत्तिनिरोधः ॥ २॥ ( २ ) 

चित्त को कृत्तियों का रोकना योग है 

यहां यह क्ष्यो नहीं कहा छि “चित्त? को “सब* दृत्तियों का रोकना 
योग है, इस (लये. कि ऐसा छहते तौ “असंप्रक्नात' योग का ही लक्षण रहता,, 
“संप्रज्ञात योग, जिम में चित्त की “सके बृत्तियों का निरोध नहीं होता, 
योग वह भी है, परन्त मुख्य योग “असंप्रज्ञात-योग! हो है, जिस सें क्या 
फल होता है सो तीसरे सूत्र में कहा है ॥ | 

जिस चित्त की कत्तियों. का रोकना इस शाख में कहा. जायगा वह. 
त्रिगुणसंस्ृष्ट है, सो जब वह प्रख्यारुप चित्त रजोगुण शर तमोगुण से संसृष्ट 
होता ( सनता ) है. तब ऐश्वय और विषयों सै प्यार करता हे ओर वही | 
जब झेदलः तमोगण से खिंधता ( सस में लियहता ) है तब अधमे अज्ञान. 
अदेराग्य भोर अनश्चय के पास पहुंचता है, वही जब उसके मोह के आवरण. 
( पदे वा ढळने ) अत्यन्त क्षोण हो जाते हैं तब सब ओर से प्रकाशमान 
रशोगूण को कछ एक मात्रर से बिंचा ( फंसा ) हुवा धमे ज्ञान घेराग्प और 
ऐेश्वये के सनोप पहुंच जाता हे । ऐश्वपे का अथे वशित्व है, प्लोगसाधन-.. 
_ बाइल्यत्रत्व नहीं । फिर वही ( चित्त ) जब रजोगुण के लेश. (मात्रा) से भो 
रहित होजाता है, तौ अपने. स्वरूप में स्यित हो जाला है भौर फिर उस में ` 
उतनी ख्याति रहजातोी है कि “सत्त्व परुष का अन्य भाव है" मोर तंब चित्त. 
अमे और ध्यान में लगता है। उस. समय. तस को परंप्रसंख्यान. कहते हैं ॥ 

ध्यान करने वाले को यह चितिशक्ति अर्पारिणामिनोी (न बद्छने वाली), 
अन्य में न. दौड जाने, बांली, विषय का ज्ञान करा देने. बाली, शुद्ध, अनन्त: 
(निहुमा ठुले र सवय 


बिपरीत 
ction at Sarai(®SDS) Do y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९ गेगदशंम-भाषानुवदं 


(स्यान न करने वाले की) भविवेक ख्याति है इस लिये उस में चित्त ण ज ताले दा सतित आति है इत लिये उपर मे चित्त नहों 
छगता शोर उस ख्याति को रोकदेता है, उस ञघस्या याशा चित्त केवल 
संस्क्कारनात्र अपने पास रखता है, यह निर्थिकल्य समाधि है, इस मे 200 
बाहर सै ज्ञान नहीं लिया जाता इंस लिये इसी को “ असंप्रच्ञात ! याण 
` आहते हैं । यह संप्रशात शसंत्रज्ञात भेद से दो प्रकार का योग हुख । यदि 
सुन” बृत्तियों का निरोध कहते तौ संप्रज्ञात योग में लक्षण को गढ्या 
रहती । इस लिये दोनों फा सामान्य लक्षण करने को ” सब--सव ” शब्द नहं 
रक्खा। अब तीसरे सूत्र में घतले हैं कि असंप्रज्ञांत योग में क्या फल होता ह्वै- 
सदा द्रष्टस्वरूप$वस्थानमू ॥ ३॥ (३) 
तब देखने बाले की अपने रूप में स्थिति हो जातो है ॥ 
जब निखिकलप बा शसंप्रज्ञात योग बन पडता है तौ दृष्टा को विषय- 
ज्ञान तो रहता है पर अन्य विषय का गही किन्त अपने आत्मा को ही 
झाप हो विषय करता है ॥ इस द्रष्टा के तोन अथे हो सकते हुं: - 
१-द्रष्ट=विषयों का देखने वाला चित्त, अपने स्वरुप में छृत्तियों 
निरोध से श्थिर होजाता है । यदि योगी को. चित्तविक्षेपजनित दुःखों को 


घबराहट ने चित्त को वृंत्तिया रोकने में लगाया हो तो बस यहीं सफलता 
पाफर ठहर जाला हे और- 

२-द्ृष्टा-जी वा त्मा की अपने स्वरूप में स्थिति होजाधी है। यदि योगी 
को पून यंग धन लेगी हो कि चित्तवृत्तियों की दौड भे बिषयो में फंस व्लर्‌ 
सुर अपने स्वरूप का कि सें क्या कहूं, बोध नहीं होता, ती बह चित्तवृत्ति. 
निरोध रूप भसंप्रज्ञात योग में बस यही ठहर जाता है कि अपने स्वरूप में 
स्थिर होजाता है । परन्तु जो प्रुष बाच्यंविषयों में दोष देखता हुवा बेराग्य 
बल से उपरति को प्राप्त होकर परमात्मा का साक्षात्कार इस लिये चाहता हे कि 
भानन्द्घन सञ्चिदानन्द्स्वरूंप परमात्मा के शारन्दमे भाग लेऊं, उस के लिय... 
. ९-द्रष्टप=घराचर के साक्षी परमात्मा के स्वरूप (सत्ता) में स्थिरता हो 
जाती है, यह पक्ष काम देता है । यही उत्तम पक्ष है। यही सवानी जी.ने 
येदंझाष्यसूनिकां में लिखा है । इश्वरं की खोज में अट्ने बांडे प्राणि 
घा सहायक यही पत्त है ॥ 


अब गरले सूत्र में यह कहते हैं कि चित्तवतियो का निरोध न किया | 


जावे ती इच के विपरीतं यह फ़ल होता 
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म बृत्तिसारूच्धेमितेरत्र ॥ 9 ॥ ( ४) 

अन्य उवस्चा में बसियो के समान रूप होता है ॥ 

जब्त चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता तब द्रष्टा चित्तवृत्तिरुप सें 
तंदाकारं बन जाता है और बुरियों क्षे समान क्लिष्ट और भक्किष्ट अवस्था वाला 
होता फिरता हे । अथंवा जब चिक्तबृत्तियों का निरोधं नहीं होता तब 
पश्च परलात्सा फे बा अपने स्वरुप से स्थितिलाभ के बदले चित्तबृसियों 
के समान चञ्चलता को प्राप्त होकर भटकता फिरता है । चित्त ऐसा है जैसे 
( अयस्कान्तनणि ) चुस्बक पत्थर, जो समोपस्थ लोहे को अपनों ओर 
खींच छेता हे । इसी प्रकार जब वृत्तियां रोकी न णाधे गौर चित्तबृत्तियों 
को नानो विषयों षे समीप नाने दिया जावे तो थे कट विषयों को खेंधकर 
७ अपनी ओर ग्रहण करने लगती हैं, जिस से विषयलरूपटंता के कटके पटके 
सहने पहते हैं, इस लिये सन की वृत्ति को रोकना चाहिये ॥ 


क जंगले सूत्र में बृत्तियों से समान (तदाकार) चंझलं चित्त के दुःखं सभ 

साले के लिये वृत्तियो के झव घा प्रकार बंताते हैं करिः- = 
कृत्य: पज्ञुतेय्यः [क्कष्टाऽ।क्कष्टाः ॥ ४॥ (५) 
कृत्तियां पांच हैं जोर क्लिष्ट अश्षिष्ट भेद्‌ से दो प्रकार को हैं ॥ 

र आगे कुठे सूत्र से जिन पांच धुत्तियो को गिनावंगे, थे प्रत्येक दो दो प्रकार, 
को हैं । जो कमोशय के समूह ( ढेर ) करले का क्षत्र (खल्हान)हे, खे 
क्लिंए और जो केवल भात्सचिन्तन में लगी छुद्दे सरव रज तंभ तीनों गणों के 
अधिकार का विरोध फरती हैं घे मक्तिष्ठ कह्वातो हैं, घे क्तेशद्रपक प्रवाह में 
पड़ी झी अक्किष्ट हैं । दुःखद दिद्रों में सुखदा और सुखद ठिद्रो. ( विज्लों ) 
में दुःखदा होजाती हैं। इसं प्रकार खत्तियों से सुखदुःखादि के संस्कार भोर 
संस्कारों से दुत्तिथां चलती हैं तब निरन्तर वृत्ति भोर संर्शारों का चक्र 
चलता रहता है । चित्त और विषयों के सम्बन्ध होने से चित्त में जो परिणा 

^ वा चिकार उत्पन्न होते हैं, उन का नाम कत्ति है; सो यदि. चित्त अपने 
अधिकार में स्थित ( वशय ), होजाबे तब ती शान्त होकर आनन्दित हो 
सकता है मोर चञ्चलता से असंख्य विषयों, से दौइता २ सर रहता हैत : 
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प्रमाणविपर्ययनिकल्पनिद्रास्मृतयः ॥६॥ (६ ) 
१-प्रमाण वृत्ति, २-बिपयय बृत्ति, ४-विकल्प वृत्ति, ४-निद्र। कत्त शीर 
-स्सृति वृत्ति हैं ॥ 

इन पांचों के नास सात्र से कुछ समक में नहीं आता, पर आगे कस से 
५।८। ०। १० और ११ बे सूत्रों में एक एक का कथन किया जायगा तब 
समर में शाजायगा, इस लिये यहां इतना ही पया. है कि उन के नाम 
बता दिये गये ॥ 

इन में से ९-प्रमाण वृत्ति के भेद तोन हैं, जिन को अगले सूत्र में गिनाते 
हैं कि- 

तत्र प्रत्यक्षानुमानाऽऽगमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ ( ७ ) 

सत्त (५) में से प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम (ये३) प्रभाणदृत्तिपां हा 

१-इन्द्रियों कप नालियों में से चित्त के सांसारिक विषय वस्तु शों सं बहकर 
खन का चित्त पर रङ्ग चढ़जाने से सामान्य विशेषरूप विषय के विशेष (ख़सू- 
सियत ) का निश्चय करना कि यह, यह है, इस वृत्ति को प्रत्यक्ष प्रभाणवृ सि 
कहते हैं। जेते देवदत्त के चित्त ने आंख इम्द्रियरूप नाली में को बहकर 
एक पुष्प के विशेष ( खसूसियत ) को पहचाना कि यह गुलाब का पुष्प है 
क्योंकि इस में यद्यपि बे समानता भी हैं जो अन्य पुष्पों में रङ्ग रूप आकार: 
को होतो हैं, परन्तु इतनी पहचान इस में ऐसी हे जो आन्य पुष्पी में इस 
प्रकार की ( सामान्य ) नहीं होतो, इस लिये यह गुलाब का पुष्प हे) बस 
चित्त को कृत्ति और गुलाब पुष्पाकारक परिणाम ९ प्रत्यक्ष प्रमाण बृत्ति हुड 

२-जिस पदाचे का अनुमान करना हो उस पदार्थे को गनमेय कहते हैं 
उस अनमेय के तल्य प्रकार बाळे पदार्था में घटने वाला और गन मेय से भिन् 
प्रकार के पदाया में न घटने बाला जो सम्बन्ध है, उस विषय की समानत 
'का निश्चय करने वाली कृत्ति छानमान प्रमाण वृत्ति नाम को दूसरी बृत्तिहे। 
जैसे चन्द्रमा ोर..तारों को एक देश से दूसरे देश में गत देखते हैं, परन्त 


विन्च्याचल पर्वत को एक देश से देशान्तर में रात नहो दुखते, इस लिये : 


चन्द्रमा और तारों के समान विन्च्याचल पबेत चल नही है, स्थिर है, इस 
प्रकार का निश्चय करना रूप जो चित्तवृत्ति है वह अनमान प्रमाण वृत्ति 
नाम की दूसरी वृत्ति 
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३-जब आपणे चित्त को घृत्तियों को इन्द्रिय नाली में बहा कर विषय पद ये 
झा ग्रहण न किया जाच, और अनसान प्रमाण वृत्ति से भी कास न लिया 
गया हो, छिन्त किसी ययाथेवक्ता भागत ( प्रासाणिक ) पुरुष ने प्रत्यक्ष वा 
अतसान द्वारा किसी विषय का बोध किया और फिर दूसरों को अपना बोध 
देकर समझाने को कोदे शब्द ( वाक्परुलाप ) लिख कर खा कहू कर रप्देश 
किय! हो, तब जो उस शब्द छे सुनने से वा पढ़ने से श्रोता वा पाठक के चित्त 
को बृत्ति उस शब्द के अथे (विषय पदाथे) को ग्रहण करती हे, उस बृत्ति को 
मागन प्रमाण वृत्ति कहते हैं । इम के उदाहरण वेदों से लेकर भाज तक क 
सब आप्योदेश हैं। गन दूसरी विपयेय नास की छूत्ति का वर्णन करते हैं किः- 

विपयंयोमिथ्याज्ञानमलठ्र्पप्रालिष्ठम्‌ ॥८॥ (८) 

वरत्‌ के स्वरूप से भिन्न स्वरूप में ठहरने बाला (अन्य सें भन्यबद्िरुप) 
मिथ्याज्ञान * विपयेय * हि ॥ 

विपयं नाम उलटा ज्ञान जिस में ज्ञेय के ययाथेस्वरूप से सिम्म कुछ 
का कुछ ज्ञान हो, यह दूसरी चित्तवृत्ति है। इसी. को विद्या कहते हैं, जिस 
के ५ भेद ९-अविद्य', २-अस्मिता, $-राग, ४ द्वेष,भौर ५-अभिनिषेश हैं, जिन 
फो ५ क्लेश करके शागे चित्त के सलों घ्हे वर्णन में कहेंगे । इन्ही ५ के दूसरे 
नास ये हैं ९-तन, २-मोह, ३-सहासोह, ४-तामिस्त्र भोर ५-अन्धतासिस्त्र । १ 
इस छिपयेय को प्रमाण वृत्ति से एयक गिनने फा कारण यह है फि उलटा 
ज्ञान यथार्थे ज्ञान से इट जाता है ॥ 

अब विकल्प नास को तोसरो बृत्ति बतलाते हैं किः-- 


शब्दज्ञानान पातो वस्तुशन्यो विकल्पः ॥ € ॥ ( € ) 
शङ्द्ज्ञान (मात्र) पर गिरने वाला (परन्त) सस्त से शन्य विकल्प कहाताहि॥ 
` विकल्प घह वृत्ति है शिस में ज्ञय वस्तु ( पदाये ) कुळ न हो, केवल 
शब्द्‌ बोले जार्घ । जते-पुरुष को चेतनता। यहां पुरुष से भिन्न चतनता कुछ. । 
वस्त नहीं है, तथापि शब्द्‌ मात्र ऐसा बोलने का व्यवहार है। किन्त सैसे- 
देवदत्त की गौ" इस वचन में देवदत्त और गौ दो भिन २ सस्तु हैं, 
ऐसे-” पुरुष को चेतनता " इस बचन में पुरुष से भिन्न चेतनता वस्तु नहं 
है, क्योंकि चेतसता ही तो पुरुष है, पर.तौ भी ऐसा बोलने का व्यवहार 
(उ्वाजु) है, बस इस व्यवहार की साथनरूप णो वृत्ति है उसे विकल्प वृत्ति 
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कहते हें । यह वृत्ति न तो प्रमाण में आसकती यी, न विपयेय में, इस लिये 
लीघरी है । अब चीयी निद्रा छृत्ति का वर्णन करते हैं:- 


अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ (१०) 

डभाव फी प्रतीलि क्षा सहारा छेने वाली बृत्ति निद्र। है ॥ 

यद्यपि निद्रा में कोड प्रतीत नहीं होती है, प्रतीति का अआघध हो 
खाता है, तौ भी निद्रा से जाग कर मनृष्य बिचारता है कि सें खखपूवफ 
सोया, क्योंकि सेरा सन प्रसन्न है मेरी बद्धि निपुणता देती है चत्यादि । 
अथवा सें दुःखपू्वेक सोया, बघोंकि सेरा मन आलस्य झरा है, घूम रहा 
है, बेठिकाने है इत्यादि । शायवा सें गहरी सूढतापूथेक सोया क्योंकि मेरे 
गङ्ग भारी हो रहे हैं, मेरा सत यका, भालस्य भर, चंरायासा है इत्यादि 

स्‌ से जानांजाता है कि यदि मिद्वाकोद सनोधृत्तिन होती ती ये प्रती तियां 

न होसीं । इस से प्रमाण, विपयय शीर विकल्प से भिन्न निद्रा एश चीथी 
बृत्ति है । भष पांघवो स्मृति वृत्ति को १९ थें सूत्र में बता कर पाचों वृत्तियो 
का वणेस समाप्त फरेंगे:- 


अनभूत॒विषया5स प्रमोष: स्मृति; ॥ ११ ॥ (११) 

शन्भूत विषय का न खोयाजाना स्सृति फहाति है ॥ 

अनभष किये हुवे बिषय को रुसरण करना मौर छाम स्व को स्मरण 
करना इन दोनों का नास स्मृति है, क्योंकि अअभघ के स्मरण विना अज भूत ff 
छा स्मरण संभव नहों । किसी पुरुष को एक बार देख कर दूसरी घार देखते 
समय यदि हम उस पुरुष भाश्र का स्मरण बर तौ लब सक न हो सक्केगा शम 
सक हुन पूव देख चुरुसे का स्मरण भ फरे । इस लिये फिसी पदाथे क्षे अनभव 
करने रूव और अनभूत पद्ाणे इन दोभों को बोधसंस्क्रारगंल पदाय में से 
ढूंढना घा टटोल लेना ( न भल जाना वा न खोया जाना ) स्मृति फंहाती 
है।यह स्सूलि भाष्यकार कहते हैं कि दी प्रकार की है। १-भाविसस्मत्तव्या, £. 
२-अभावितस्मत्तेव्या । जिस में स्मत्तेव्य पदायै भवत्ता किया गया हो वहु 
भावितस्मत्तव्या नास कों स्मृति वृत्ति स्वप्न ने होती है दूसरी 'शिस में 
स्मसंव्य पदाये को भावना नहों की गहे, यह अभावितस्सततव्या नाभ कीः 
स्मृति कृत्ति जाग्रत्‌ में होती है ॥ ` 


इन दृत्तियों के निरोध का नाम योय कह चके हैं इसलिये अब भागे तिरो 
र्ध 
का उपाय ब्रललाते हैं:- . 
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९२-अभ्यासवेराग्पाथ्या तत्निरोच: ॥ १२॥ | 
( बार २ रोकने के) शश्यास और वराग्य से उन ( चित्तवृज्तियों ) का 
निरोच होतः है ॥ 
चित्तंइत्ति एक नदी के समान है जिस को दो घार हैं। पणय और पाप 
दो स्थानों को बे दो घरें बहती है | जो कैवल्य रूप ऊपर के जोक वा दबाब 
से विवेक रूप नोचे देश में बहती है, बह पुणय स्यान को बहती है और जो 
संसाररूप ऊपर के बोक वा दबाव से णतिवेकरूप नीचे देश सें बहती हे, वह 
पाप स्थान को बहलो है | इम लिये वार वार शस्यास करके और पापवहा 
चारा के परिणाम दुःखभोगों और सलिनताओं के विचार करने से उत्पन्न 
वेराय्य द्वारा इन का निरोध करना चाहिये। वेराग्य से विषय का स्त्रोत बन्द 
किया जाता है, और विवे होत्पादक शास्त्रों के अभ्यास से विवेक स्त्रोत 
ठ वद या है, इन दोनों के अचीन चित्तवत्तिनिरोध है । अभन्यासः 


भोर वेरग्य का अथे बनाने को अगले ये सूत्र हैंः- 
१३-तत्र स्थिती यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥ 
सन ( अभ्यास वैर(र्य दोनों ) सें से ठहर/व का यल करना अभ्यास कह ता है ॥ 
वृत्तिरहित चित्त का ठहराव स्थिति कहता है, उम स्यिति के लिये 
यत्न पुरुषाधे और उत्साह (हिम्मत) करना अयोत्‌ स्थिति के संपादन करने 
को इच्छा भेउस स्थितिक्षे साथनों का अनुष्ठान ( अमल) करना= अभ्यास है ॥ 
शत्र जगले सूत्र में अभ्यास को रीति और दृढता संपादन करना बताते हैं:- 
१९-स त दोघकालनरन्तर्यसत्कारासेवितो दृठभमिः॥ १४॥ 
भोर वह (अभ्यास) बहुत काल तक लगातार भले प्रकार सेवन करने 
से दृढभूमि हीजाता ( जड़ पपाइ जाता ) । "पळत 
बहुत काला पनत लग तोर तप ब्रह्मचय विद्या श्रद्वा आदि सटेकारपूः त्ते सत्कारपव र 
झभ्पास दूढ़ हो जाता हे ॥ 
वार २ अभ्यास और इतर पदार्थो से घेराग्य ( अप्रीति) वा गलिप्तता 
होने से सन एकाग्र होता है अन्यया! सन बड़ा चुल है, इस के भीतर अनेक 
सुसहूल्य कुसडूल्य उठा करते हैं । सन की गति रोकने वाले को प्रयस पर्‌: 
मात्मा से यह भी प्रप्थेना करनी चाहिये शि हे;भगबन्‌ ! सेरे सन में बरे 


८ 
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यज्जाग्रतो दरमदेति दैवं तढु सुप्तस्य तथैवोति । हरात 


ज्योतिषं ज्योतिरेक तन्मे मन: शिवसद्भूल्पमस्तु॥(यजु ३४ ९/ 
हे भगवन्‌ | ( तत, मे, सनः ) वह, मेरा, गन ( शिवमङ्कपभ्‌, अस्त) 
शुभ मङ्कलग वाला, हो (यत्‌, जग्रतः, दूरमू, उर्पात) जो जैसे, जागते का, दूर 
-जाताहे( तत, सुप्तस्य, उ, तथा, एव, एति) वह, सोते का सी, खेसै, ही, जात) 
"हे ( देत्रम्‌) दिव्य हे (एक, ज्योतिषां, ज्योगतः ) एक ज्योतियों की, ज्योत हे 


तात्पर्यं यह है क्रि भन जिस प्रकार जागते में विषयों मे दोषा २ ` 


जॅकेरता है, उत्ती प्रकार स्वप्न (निद्रा) में भी, जब कि हाय नहीं चलते, पर 


नहीं चलते, कान नहीं सुनते, नाक नहीं संघतो, आंखें नहीं देखती, त्वचा _ 


हीं छती भौर समस्त बाहर फे ठयापार बन्द होते हैं, तब भी अन दो इने 
में घेस! हो फरतीला रहता है, जसा जागते में । जब मनुष्य अपनी 
शक्ति भर इन के रोकने में श्रम करता है और नहीं रूक्रता तो कस घे कस 
इसकी गतिको बराई से रोक कर भलाई की ओर को ही फेएना चाहिये । 
सन प्रलाइपों गे इस को बहुत दिनों तक दौडने दुवे तो उन ( भडाइया ) 
केरले परमात्मा प्रमत्न होकर होकर इस अससधे जीवात्मा को सन रोकने का 
साम्ये देते हैं और जब यह रुपा होती है, तब सानो कार्यमिद्वि में देर 
नहीं रहती ५ हम प्रहार भन को रोकने से पहिछे शुभकमोलनुश्ठान के लिपे 
छोड देना चाहिये । /शिस भे हुए इेशवरकृपा से इस के रोकने का सामथ्य 
प्राप्त हो। कदाचित्‌ आप यह पूछेंगे झि जब कि परमात्मा 'वाङ्मनोई शेत? 
झर्यात वाणो और सन का विषय नहीं है, मन उम को नहीं पहचान सक्ता 
क्योंकि वह प्राकृत स्थल है, अतः वह सूच्झनम परमात्मा को अक्ति नहीं कर 
सकता । इम लिये सत्त ठम फो भक्ति का साधन हो नहीं तो फिर चस फो 
भक्ति के उपाय ( सूत्र २३) छे अनसार भक्ति में सन कैसे लगे ? 


` इस का उत्तर यह है कि यद्यपि सन साक्षात्‌ परमात्मा की भक्ति का 
साधन नहीं तथापि हमारा ज्ञान जो मन को प्रेरी हुई इन्द्रियों के द्वारा 
क्षीणा होता रहता है, वह क्षीण होना बन्द हो जावे भीर क्रमशः बढ्ता 
“जावे, जिस से हम चस महन्‌ उच्च, मन को गति से दूर, परन्त आत्मा में ही 
भष्टियत परमात्मा की अक्ति कर सके । जिस प्रकार एक नहर से खेतों में पानी 
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देते हैं परन्तु जो खेत पानी के बहव से ऊंचे हैं उत्त में पानी नहो पहुंचता 
क्योंकि दह भागे को बहा जाता है। तथापि यदि उस पानी का आगे. के: 
बहाव का साग रोका जावे, जैसा कि सलीपर डाल कर नहर बाळे पानी को ` 
ऊंचा करते हैं तौ उन ऊंचे खेतों सें झी पात्ती को गति हो जाती है, जिन | 
सें कि हस से प्रणस नडीं जा सकता था । ठीक इको प्रकार सानवात्सा का 
प्रसित ज्ञान और बह भी इन्द्रियों के लिद्रों के द्वारा प्रतिक्षण नहर कुल्या). 
हे पानी के समान बहता है तौ भला फिर उस अपरिनित और अत्यन्त उच : 
परमात्मा तक केसे पहुंच ? सनुष्य छा खान यथाथे में ड न्ट्रियदिद्रे! द्वारा. 
बहता हे अथात विषयों सें खचे होता है; इस कारण उस में गौर भो न्यनना 
हो जाती है । आप जानते हैं कि. सनचष्यों को देखने का कान बहुत पड़े तो 
दशेमशक्ति घट जाती है । चलने से पांव थकते हैं । सुनने से कान थकते 


हैं। इसी प्रकार विचारने से बद्धि थकती है । स्मरण करने को बहुत बाते 


हों: तौ छ्सृति थकतो हे । जिन लोगों का लेन दन थोडा हे वे उसे स्मरण 
रख सच्छे हैं, परन्त जिन का व्यापार बहुत है वे स्मरणथे रजिस्टर वा बढ़ी 
झर फिर भिन्न २ खाते का कागज लिखते हैं और तिम पर भी प्रायः शूलते 
हैं । कारण यही है कि ज्ञेव विषप के बढ़ जाने से ज्ञान सब में थोड़ा २ बंद. 
जाता है। जब कि सांसारिक पदयो के जानने में भी स्सृति के बंद जानेसे 
कठिनाई होगी है तो परमात्मा, जो सब से सूत्मतस है, उस के जानने. सें: 
जितनी कठिनाई पड़े सो सत्य है ।. इस लिये परमात्मा को भक्ति के अभिलाषी 
पहष को इन्त्रिस्रडपरापार छै हटकर ज्ञान को नहर के पानो के ससान रोक: 
कर उच्च बनना चाहिये । इस लिये मन्‌ की अनन्त! हैश्वरसक्ति क! उपाय है ॥: 
परन्त एक वार यह समफने सात्र से कास नहीं चल सकता क्रि चित्त. 
बृत्तियों को बाहर न जाने दिया जावे, किन्तु आप नित्य देखते हैं कि एक. 


_ विद्यार्थी को पाठ वा आथे का ज्ञान करा रिया जाता है परन्तु वारंवार. 


अभ्यास के विता ज्ञान नहीं ठहरता ( जब हम सइक पर चलते. हैं, और 
मनमान २५ अङ्ग (९४ फट ) भूमिको चौडादै से अधिक अपेक्षित नढों 
छाती अथात्‌ चाहे सडक १० गज़ चीही हो परन्तु हस केवल, अ'चें गज्ञ भाच्न- 
दौड़ाड पर चलते हैं। हमें यह ज्ञान भी. हे कि हसएरे चलने. के लिये इतसे . 
से अधिक चौडाई की आवशयकता नहीं | परन्तु क्ण हस किसी ऐसी अड रूः 
पर जो केवल आय गज हो चोड़ी हो, सगमत से-चल सकते हैं? कभी नहीं १. 
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जक्ष तक ऐसी संकुचित सडक पर चतने का अभ्याम न हो, क छो तिएगळू ताव 
से नहीं चल सकते । किन्त अभ्यास को महिम! अपार है, आान्याम होने पर न 
केवळ उस आच गंज़ चौड़ी सडक पर चज्ञ सकते हैं प्रत्युत ऊत से भी अत्यन्त 
संकुचित केवल एक बहुत पतले तार पर भी चल सकते हैं, जो हे केबल 
संकुचित ही नहीं जिन्तु हिलता भी है, जिस के टूट जाने का भी भय है, जो 
पथ्द्री से दूर है । परन्तु अभ्यास बड़ी वस्तु है, अभ्यास कै हरा चित्तृत्तिय 
कितनी सी रक्त हों, निरुदु हो सकती हें ॥ आगे बेराग्य का वर्णन करते हूँ :- 
१४-दूष्टाउत्त खा विकविषय विळुष्णस्य | 
बशोकारसंज्ञा वैराज्यम्‌ ॥ १५॥ | 
देख और (शास्त्र से) सुने विषयों की तृष्णा से रहित ( चित्त का ) 
त्य `, ०. | 
अन्न पान भेथुनादि सांसारिक आर सरणानन्धर अन्य जन्मी, अन्य सो को 
तथा मन्य पोन्तियों म शास्त्रानुसार मिलते वाले पारलीफिक विषयों में से उन 
फो सारता जान कर चित्त का इटाना बेराग्य कहता हे, जन ज्ञान बढ़ता 
है तौ जो विषय सुखदायक जान पड़ते थे वे फिर दुःख इगयक क्या दुःखरूप ही 
दीखने लगते हैं और इस प्रकार विषयों में दोष दोखने से उन का राग जाता 
रहता भीर बेराग्य उत्पन्न होने संगता है । जेमा हि सांख्य में कहा हैं कि- 


न दृष्टात्तत्सिहुनिवृत्तैप्यनुवृत्तिद्‌शंन।त्‌। 


क 
-} 


मनुष्य के गाप्यात्सिकादि तीन प्रकार के दुःखों को निवृत्तिरूप सिद्धि 


सांसारिक दृष्ट पदार्या से नहीं हो सकती, क्योंकि उन से दुःखनिषत्ति होते ही 
तत्काल पुनः दुःख को अनुवृत्ति देखते हैं । कल्पता कोजिये कि एक सनुष्य 
को शुथारूय दुःख है, उस की निवृत्ति के-लिये वह दोपहर के १२ बजे ८ 
छटांकं भोजन करता है भोर सायंकाल के ८.बजे दूसरी वार ज्ञुचा लगती 
है । चस झी निवृत्ति के लिये फिर ८ छटांक भोजनं करता है। ऐसा ही नित्य 
किया करता हि । आब विचारना चाहिये कि क्या ठस की लवा १२ बजे भे 
प बज तक ८ चणटे के लिये निवृत्त हो जाती है? कदापि नहीं । आच्छा 
षया ६ बज कथा न यी ? अवश्य यी.। क्या इस से पूरन यो ? नहीं २ कुळ 


६४०० 


न कुळ भवश्य यी; किन्तु वह ८ छटांक की झुथा जो सायंकाल ८ बजे पूरी 
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प्रयस पा न २१ 


दोपहर को भो एक छटांक की स्था थो ही । वह क्रमशः एक २ घरटे 
में एक २ टांक बढ़ती ञाडे और बढ़ते २ ठीक आठ बजे पुनः पूर्ववत्‌ पूरी 
८ छटांक भांगने लगी । इतना ही नहीं, किन्त वह १ घण्टे के ६० वे भाग 
एक उ7सनठ से ९ छटाक का ६० वां भाग क्ष था भौ अवश्य यी । सानो जिस ससय 
लुप्त हकर दोपहर को उठ थे उसी समय बह पिशाची क्षघा साय २ फिरती 
र बढ़ती जाती यी। इसी प्रकार अन्य भी किसी दृष्ट पदाथे ने दुःख को सेय 
नहीं होती, क्योंकि सांसारिक समस्त साधन जिन से हस दुःख को 
ते ओर स्थिर सुख की प्राप्ति की इच्छा करते हैं और इसी प्रयो जन से 
$ प्रशार के कष्ट सद्‌ कर भी उन के उपाजन को चेष्टा करते हैं, वे सब 
स्वयं हो स्थिर नहीं, किन्त प्रतिक्षण नाशोन्मुख दौड़े जाते हैं, तब. हमें क्या 
सुख दे सकते हैं ? इस प्रकार विचारा जावे तो बहुत सहज में दृष्ट सांसारिक 
पदाथ को असारता ससक में आजातीो है, तब फिर इन सें ऐसा राग करना 
जेमा कि सवेसाथारण करते हैं, योगी को नहों रुचता । जब यह सभक में 
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“ जाता हे तभो इन विषयभोगों से वेराग्य उत्पन्न होगाता है ॥ 


इसी प्रक्तार अन्य देह गेह आदि को भी नश्वरता समक पडती है तब 
उन में राग नहीं रहता और वेरारप उत्पन्न हो जाता हे ॥ 

ठक सांसारिक विषयों भै वैराग्य होने पर क्या होता है सो कहते है 
कि सनष्य किसी बढ़के सुख में लग कर चटके खुखों को दुःखरूप जानने: 
लगता हे । जानना चाहिये कि सांसारिक विषयों को असारता जानने 
क्षे साथ २ साररूप किस सुख वा भानन्द में गकर प्रकृति के गुणा=सरव 
रज, तस के कार्य=राजस, तामस, सात्विक भोगों में तृष्णा नहों रहती 


संगै अगले सूत्र में कहते हैं: - | | TR 


१६-तत्परं परुषख्यातेग णवेतुष्ण्यमू ॥ ९६ ॥ 
वैराग्य से आगे पुरुषकीत्तेन से गुणों सें तृष्णा नहीं रहती ॥ . 
4 सांख्यानसार प्रकृति और पुरुष इन दोनों में से जब प्राकृत जगत्‌ ष्क 
णसारता पर ध्यान गया तौ पुरुष के चेतनत्वाद्‌ चर्मा का कोत्तन स्मरण 
आदि करने लगने से सवया गुणों में तृष्णा जाती रहती है ओर तक यह हि 
मुक्ति के समीप पहुंचने लगता है और तष इमे भान होने लगता है कि गह्ो ! 


अम्ले मेने आपने '्राप्त्पीठया- नस्वाळू्5णि ५70 फि गा मेरे, के गली णे हो... 
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गये. चने बन्धनों से यक्त भवबन्थेत टूट गया, जिस के न टटने से जन्म के 
वश्चात्‌ सरण और सरण के पश्चात्‌ जन्म का चक्र चलता ही रहता है, इत्यादि! 
सो सानी इंस ज्ञान ही की पराकाष्ठा वैराग्य है। इस ज्ञान का ही योगी 
लोग पब निविघ्र लगातार सेवन आर अभ्यास करते है ती. सोक्ष पाते है ।१ 

इस पराऽपररूप वैराग्य से गुणों में तृष्णा न रहने से योगसाग में आये 
क्या अवस्था होती है, उस का वर्णन गगणे सूत्र में करते हैं:- 
१७-वितक विचा रा नन्‍्द्‌ $स्मतारूपानु गमात्स प्ज्ञात, ॥ १७॥ 
_ वितक, विचार, आनन्द और अस्मिता के रूप को ऋभपूवक पाने थे: 
संप्रच्चात ( समाघि वा योग) होता है ॥ 

किसी स्थल पदाये में चित्त लगाना वितक, सूक्ष्म इन्द्रिय[(तीत विषय में 
सन लगाना विचार, हषे सनाना आनन्द और ” भै एक आत्मा दृहादि से 
सिक्न हृ इस में सन लगाना अस्मिता कहाती है। एस प्रकार भनगत शब्द 
को चारों के साथ जोडने से कम सै चार प्रकार का संप्रज्ञात योग होता हे ।, 
प्रथम “वितकरनगत” जिस में सूये पृथिवी आदि स्थल पदार्या की उत्पत्ति 
शादि पर तकं वितक उठते रहते हैं । इस के पश्चात्‌ सूक्ष्म महत्तत्वाद् का 
विचार जिस में रहता है, बह ट्रिंतीय “बिचारानगत* योग है। फिर सकी 
प्रश्नात षं अथात. अपने तक वितर्को और सच्म पदायेजिज्ञासा गे सकलतर 
होने से बहा शानन्द अनभव करना, जिस सें होता है बह “आतन्दान गत? 
लीसरा योग है भीर सब पिछली बाते छोड़कर जब केवल आस्सचिन्तन 
करना मात्र सन में रहता है, तब चौथा “अस्मितानगतरै योग बन जाता 
है।ये चारों भेद संप्रज्ञात योग के हैं, जिन में चित्त किसी न किसी और 
नहीं तौ अपने आत्मा को हो चिन्ता सं लगा रहता है, पर इस्‌ से भागे 
€असंप्रज्नात योग" है, जिस का वणेन अगले सूत्र में करते हैं क्िः- 


१८-विरासप्रत्यया$भ्यासपूत्र: संस्कार शेप्रो$न्य; ॥ १८-॥ 


जिस सें पूवर व्विरामप्रत्यय (चित्तवृत्तियों के अवसान मात्र) का भभ्यास 
(किर्ते २ संस्कार सात्र शेष रह जाते हैं बह जन्य ( दूसरा असंप्रज्ञात ) योग 
( सस्रशथि ) है ॥ 


जिस में ससरुत चित्तवृत्ति शर्त को प्राप्त हो जाती हैं, ऐसे प्रता (प्रतीति 


वॉरज्तांत ) का बारबारं अभ्यास करना चाहिये । सह भस्प्रास 
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छे होता हे) जब कि सांसारिक विषयों में मत्यल दो देखकर उन से 
अत्यन्त रगयाउसाव=्वरार्‍्य होता है, तभी यह हो सक्ता हे कि योगसाधनेच्छ 
पुरुष चित्त को दृत्तियों के अर्त कर देवे और अस्त होजाने पर सानो 
चित्त है ही नहीं, ऐसा उस चित्त की वृत्तियों का अर्त कर डाले और एक 
चार ऐसा कर लेना वा सोच लेना नहीं, किन्तु प्राणाय छे साथ बलपूर्वक 
इस का शस्थास करते २ जब संस्कार सात्र रह जाय, अन्य कुळ न रहे, तब 
जानो “असंप्रज्ञात^ दूसरा योग न्द्ि छुवा ॥ इस असंप्रज्ञात समाधि के भौ 
दो भेद हैं। एक झवबप्रत्यय, दूसरा उपायप्रत्यय । इन दोनों सें प्रथम झब- 
प्रत्यय को अगले सूत्र में कहते हैं:- 


१९-भवप्रत्ययोविदेहप्रकृतिलयानास्‌ ॥ १९ ॥ 
जो देह छोड देते ओर जो प्रकृति में लय को प्राप्त करते हैं उन को “अव 
प्रत्यय नामक ( असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध) होता है ॥ 
सनजदेह को त्याग कर जो विदृहत्व को प्राप्त हैं, भवप्रत्यय ( भवन 
जनस का प्रत्यय-ज्ञानमात्र जिन में रह गया है, यह कि “जन्म या", यह ती) 
विदेहों को प्राप्त होता है, जब तक देइ है, तब तक नहीं प्राप्त हो ता। दूसरे 
जिन्हों ने प्रकृति से चित्त का लय कर दिया हो चन्हें भी ” भवप्रत्यय ` 
ससाचि सिटु हो जाता है और जब तक चित्त'अपने अधिकार ( वश ) में 
रहा प्रकृति में लीन रहे तब तक ससाघि बना रहता है । हां, जब चित्त 
अपने अधिकार से निकलता है, तब वह शम्ताथि खल जाता है। ये दोनों 
प्रक्रार के पुरुष (विदेह जीर प्रकृतिलय ) केवल्य के सा अनुभव करने लगते 
हैं. यह व्यासभष्य का मत हे ॥ दूसरा “ उपायप्रत्यय * योग खा समाधि 
अगले सूत्र में कहा जाता हैः- 2८ 
३०-गतहु।वी यं स्मृति समरधधप्रज्ञापूवक इतरषाम्‌ ॥ २०॥ Er 
- अन्यो ( विदेहो और प्ररतिशयों से सिको ) को श्रद्धा, वीर्य, स्मृति 
समाधि और प्रज्ञापूवेक ( उपायप्रत्यय नमक दूसरा असंप्रज्ञात योग) होता हे॥ 
जो योगी ” उपायप्रत्ययै नामक "भसंप्रज्ञाल” समाधि लगाना चाहते 
हैं, उन को प्रयम श्रहुएनचित्त का भले प्रकार प्रसन्न होना सम्पादन करना 
चाहिये, फिर अठु' शो कि माता के समान भलाई करने वाली है, योगी को 


रक्षा क्‌ उस छुट्दा से यक्त विवेकार्थी योगो को बीये-वह् बल उत्पन्न 
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हो जाता है, जिस से बह अगले उपायों के करने को समे हो जावे, तब 
वोयेवान्‌ योगी को स्मृति उपस्थित होती है, स्मृति उपस्थित होने पर चित्त 
शान्त व्याकुलतारहित हो जाता हे, चित्त के समाधि=्सम'घान से प्रज्ञा= 
विवेक ( कि सें क्या हूं. जगत्‌ क्या हे, देश्वर क्या हे, इत्यादि भेद ) खल 
जाता है, जिस से वह बस्तु को ठीक २ यथावत्‌ जानने लगता है, उस यथाथ 
वस्त के ज्ञान का चिरकाल लक अभ्यास करने से उस से भी बेराग्य हो जाता 
है भोर इस प्रकार क्रम से “आ्सप्रज्ञात” योग को प्राप्त हो जाता है। इस 
प्रकार के योगी भी ३ तीन प्रकार के होते हैं । १-सृदूपाय, २-मच्योपाय 
भोर ३-शधिमात्रोपाय, जिन में से एक को अगले सूत्र गें कहते हैं: - 
२१-तोी व्रसंबेगानामासन्त्नः ॥ २१ ॥ 

तीव्र अच्छे वेग वालों को ( योग ) समीप है ॥ 

सृदूपाय के भी तीन भेद हैं १-सृदुसंवेग, २-मध्यसंवेग, ३-तीव्रसंत्रेग । 
जो योगो अभ्यास और वैराग्य तथा श्रद्धा भादि में तीव्रता तेज़ी और मले 
प्रकार वेगपूर्षक प्रवृत्त होता हे, उप्र को शीघ्र योग समाधि सिद होला है ॥ ऐसे 
ही ३ में से प्रत्यक के तीन २ सद्‌ करके सब ९ भेद हो जाते हैं। जिन में से भी :- 
५ -मदुमध्या(घमाज्रत्वात्ततोषपि विशेषः ॥ २२॥ ` 
. ... (तीव्रसंवेग के भी ) १-अृदु, २-सध्य और ३-अघिमात्र होने से उस से 
भी विशेष ( शोघतर आर शीज्जतूस योग प्राप्त होता ) है ॥ 

: तोब्रसंबेग के भी सुदु, सध्य भीर अधिमात्र भेद से तीन प्रकार हैं, जिन 
से उत्तरोत्तर योग आसन्न=ससी प, भासन्नतर=बहुत समीप और आसन्नतस-- 
बहुत ही समीप हो जाता है। भर्यात ९-मदती ८ क 

हु ह ना । अत्तात्‌ १-मदुताव्र, २-मध्यतोब्र, ३-अघि- 
सात्रताव्र; इन में से प्रत्येक उत्तरोत्तर अधिक समीपत शीघ्रता से समाधि 
प्राप्त कराने वाला उपाय है ।. जैसा कि IEEE [ 

2 जा पक १-सदुत।ब्रसंवेगोपाय वाले योगी 
की इ थ आसन्न हे ॥ २- मध्य तो ब्रछंघेग को आसन्वतम और ३-अघिमात्र- 
तोव्रपंबेय को आासन्नतम है ॥ . न्य in. 


७ जब यह कहते हे कि इन ३ वा ९ वा २० भादि भेद्भिन्न उपायों के * 


_अतिरिक्त कोडे कोर भो उपाय हे? वा नहीं? उत्तर-- 
96 ४89: DY हैं: 1१% ६ Tre ह २ 
= ५९३-इश्वरपाणघानाद्रा ॥ २३ ॥ - 


[थवा इश्वर के भक्तिविशरीष से (समाधि मति ही समीप हो जाता है) ॥ 
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पूर्वीक्क डपायों से अतिरिक्त * उपायप्रत्यय * योगियों के लिये अत्यन्त 
ही शीघ्र “ असं एज्ञात” समाधिलाम का उपाय यह. है कि ऐसा अभिलाषी 
योगो इश्वर की सक्ति में सन लगाषे, उस से म्रमन्त् हुत्रा परमेश्वर रुपा करके 
समये और सस के फल आनन्द को अत्यन्त ही समीप सिद्ध करा देता है। 
विशेष विवरण सूत्र (९४) पर कर आये हैं ॥ जिस इश्वर की भक्ति से यह 
फल होता हे, अगले सत्र सं उम शेश्वर का लक्षण करते हैं कि- 
पटक शाकस्य पाका शयरपरामञ्गष्टः पुर्‌ षवशे पढ़े प्वर': ॥ २२ या 
क्लेश, कमे, कमेफल और कमेफलवासनाओों से असंबहु पुरुषविशेष देश्वर हि॥ 
अविद्या आदि झेश, बरे भछे कमे, उन कर्मा के फल, कसेफलो को 
वासना; ये हैं तौ सन के काम, परन्त पुरुष सें व्यपदेश किये जाते हैं, क्‍यों कि 
पुरुष ( आत्मा ) फो इच्छा से सन में अविद्यादि प्रवृत्त होते हैं । जेसे युदू 
योहु। ही हरते जीतते हैं, परस्त राजा को हार था जोत होती दै 
यंत: राजा को आज्ञा से योद्धा युद्ध करते हैं क्योंकि राजा उस णय बा 
पराजय के फल को भोगता हे, इसी प्रकार कमेफलों का भोक्ता आत्मा ( परुष). 
है हम लिये सन छे किये कमे भोर उन के फल आत्मा से व्यपदेश किये 
( कहे ) जाते हैँ! संसारी सभी जीव इन झेश कमे आदि से बच नहो हैं, 
परन्त इन जीवों ( पुरुषों ) के अतिरिक्त एक पुछ्षविशेष महेश्वर परमेश्वर 
इत्यादि पद्घाच्य है जो इन क्लेश कमो दि से सवया बचा हुवा हे। वही पुरुष 
विशेष २३ वें घूत्र में प्रणिथेय बताया गया हे ॥ 
यदि कहो कि केश कमोदि से रहित तो बहुत से मुक्र जोब भो छोजाते 
हैं, ष्या घे हेश्‍वर नहों हैं? उत्तर-नहीं, यद्यपि मत्त जीव तीनों. बन्धनो को. 
तोइकर मोक्ष को प्राप्त होगये, पर खे इश्वर गहं, क्योंकि उन्हों ने बन्धन 
से छूटकर मोक्ष पाया हे, इस लिये उन को मोक्ष से पुवं अन्धकोटि हे 
तो । †नन्तु देवर को कोडे भी पूर्व वा पर बन्थहोटि न हुई, नं होगी । 
यह तौ सदा ही शुहुदुसुक्तस्वभाव है । इेश्वर के इस अनन्त सीमं 
ऐश्वय का निमित्त वद्ज्ञान है, घेद्‌ का निमित्त इश्वर है। यह वेद और 
हेशवर में अनादि संबन्ध है । जिस से कि देश्वर का ऐश्वय ऐसा है कि ' 
ST 1 0 क तह 


रुष्ट ऐश्वयवान्‌ होने से पुरुषविशेष चराउचरास्था सवान्तयोनी कूटस्थ 
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सच्चिदानन्दस्वरूप निराकार निविकार अनादि अनपम सवोधार सबश्चर अजर 
कसर ढाभय नित्य शद पबित्र इत्यादि विशेषणविशिष्ट और स्वेज्ञ है। जता 
वैक अगले सूत्र में कहते हैँ किः- 
२४-सत्र निरतिशयं सवज्ञबीजम्‌ ॥ २४ ४ 
' जस [देशर) में सेक्ष होना ऐपा निमित्त है जो उस से अधिक 'किसी मैं नह 
यद्यपि भनेष्यों में भी कोड लोग महाविद्वान्‌ होने से सबंध कहाते हैं 
परस्तु वे ऐसे सन्त नहीं कि चन से अधिकञ्ञ कोदे न हो किन्तु देश्वर ही 
ऐसा सवेक्न है जिस की सर्वज्ञता निरतिशय=सब से बढको है ॥ 
स्वामी हरिप्रसाद्‌ जो ने ” योगमूत्रवैदिकिवृत्ति ° में ” सावेक्ष्यबीजस्‌ ? 
पाठ भाना है और ” सर्वेक्ञबीजम्‌ ” पाठ को प्रामादिक घताया है। जहा 
त अथे परं ध्यान दिया जाता है, व्यासभाधष्य का तात्पर्यं भी ” सारवेक्ष्य 
धोजम्‌ ?? पाठ से ही ठीक लगता है और किसी का भी मधे ”स्वेज्ञनी जम्‌” 
घाठ से ठोक नहीं बैठता, परन्त हमने ” सर्व्ञबीजम्‌ ” पाठ भूल में इस 
लिये रक्खा है क्रि व्यासभाष्ययुक्त आयोवत्ते यन्त्रालय कलकत्ता सन्‌ १८८९ 
हे? के छपे पुस्तक, विरजानन्द्यन्त्रालय लाहोर संवत्‌ १९४९ वि० के व्यासभाष्य- 
युक्त पुस्तक, विरणानन्द प्रस के षडदर्शन भूल पुस्तक और श्रोबेडुश्‍वर यन्त्र।लय 
भुभ्बई के संवत्‌ १९१६ वि० के भाषाटीकायक्त प॒र्तक; इन सब में और स्वामी 
दृधानन्द सरस्वती जो के उद्धृत वेद्भाष्यमूमिक्ारुप सूत्र में “ स्वेज्ञवीअम” 
पाठ देखा जाता है, इस लिये कदाचित्‌ भाषेपाठ यही हो, इस कारण पाठ 
को ययाउवस्थित हो रकखा है ॥ 
यदि कोई कहे कि वेद्‌ के प्रकाशक पूवेज ऋषियों में भी तौ सर्वज्ञता पाई 
काती है, क्योंकि बेद्‌ सब विद्यामं का बीज है? इस के उत्तर में कहते हैं कि: - 
२६-स एष पूवेषामापि गरुःकालेनाऽनबच्छेदात्‌ ॥ २६॥ 
' वह यह (पूवं सूत्रों २४। २५ में उक्त इश्वर) पूबेजों का भी गरु है क्योंकि 
काल से नहीं कटता ॥ 
.. पूवज घेदप्रकाशक महात्मा लोग न सदा सै थे, न सद्‌ रहे, न रहेंगे । थे 
काल से कटने बाले हैं, परन्तु परमेश्वर कालाउतळिन्न नही कि किसी कस्न 
में हो, किसी में ग हो। इस लिये वह सवंकालस्थ होने से उस समय भी 


समे घे०दै. जबकि“ मयका “से” की ६०५ अवि मुनि महात्मा वैदज्ञान का 
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थारण करने वाला नहीं रहता, उन काल सें झी वेदकप्न छेश्वर में रहता है । 
छै, उसी में ऐस्दयं=हेञ्जर पने की, सबेज्ञपने को और 
सश क्तिसासुपने की पराकाछा है, जिस से आगे न किसी की सबेज्ञता, न 
शशयं शोर न सर्वेशक्तिमत्ता है ॥ 
इस सूत्र के आरस्भ के € स्‌ एषः > शब्द्‌ को ” योगसूत्रवैदिकरत्ति* के 
झतिरिक्त अन्य सन्न पस्तकों सें पाये जाते हैं शौर व्यासऋष्य में भी पाये 
खाते हैं, इस लिये यद्यापि २४ वें सूत्र में से छेश्वरः पद को अनवृत्ति से एप्स 
खल्क्ाला है जैसा फि उक्त डृत्तिसें स्वामी हरिप्रसाद्‌ जी ने किया है, तयापि 
हुसस्मल होने से हुन ने उन दोनों पदों क अनादर चहों क्रिया. 
ब उस ईश्वर को भर्हि नेसे करनी चाहिये; यह दिखाने को प्रथम: 
ड्र कर साचक शब्द बताते हैं: -. | 
२७-तस्य वादकः प्रणब: २७ ॥ ५ ` - 
( हेश्वर--बाच्य ) का वाचक प्रणब ( भइस्‌ ) है ॥ 
ईशर और ओइसू में वाच्य वाचक संबन्ध है । देश र-वाच्य अर्थे हे, कोरम 
बाचक--शब्द हे । अथोत्‌ ओइम्‌ शब्द से देश्वर का ग्रहण होता है । 
संबन्ध यद्यपि सांकेतिक हे अयात्‌ रकखा छुआ नास हे, पर जमे पिता पुत्र 
में पता पुत्र शब्द न हों तब भी एक संबन्ध हे । ऐसे ही इश्वर भोर भोस 
शब्द में संबन्ध नित्य है, यद्यपि वह सङ्केत के शब्द द्वारा प्रकट होता है, परन्त 
त से प्रकट किया जाने पर भी वह केवल सांकेतिक छ्वी नहीं, किस्त यथथे है ॥ 
अब इंश्वर के वाचक जो३स्‌ को बता कर उस को भरि करने को रोति बताते हूं 
२८-सज्ज परुतद्धे भावनम्‌ ॥ २८ १ 2 | 
उस ( शो$भ्‌) का जपना भोर उस ( भो३म्‌ ) छे गर्थ=इेशवर का अनुभव ७ 
योगी को ओंकार का जप करना चाहिये गोर शोकार छे अथे छेश्वर 
का परम प्रेस से अक्तिपूवेक आसरा में अनुभव करता योग्य है । ऐसा करसे ते 
उंश्वर की कृपा होती है शोर उस को रुपा से योगी का चञ्चल को चित्त 
स्थिरता को प्राप्त होजाता है । चित्त के समाचान से पुरुषरुयाति (पुरुषका 
प्रकति और उस छे कायो से सेर समक शाने ) से-थेराग्य होत! और बेरार 
से फिर शसंप्रश्नात योगसिद्धि बहुत सनी परह़ाती है ॥ अन यह कहते हैं कि 
"रश डद्वरप़ जात से. हट ही n at साच सह ही तर ह १९98 कुड्ि प्री 
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२९र्ततः प्रत्यक चे तनाघधगमाीऽप्यन्तराथाऽभवश्च ॥ २६ ॥ 
८5 उस ( दृश्वरप्रणिचःन ) से प्रत्यकू चतन का ज्ञान ओर विप्नों का अभाव 
होजाता है ॥ 

इन्द्रियां से जो छान होता है वह पराकु-भाहर का होता है, भोतर 
( प्रत्यक ) का गद्दी । परन्त हेश्‍व 'प्रणिथान करने से योगी को प्रत्यक चंतन= 
भीतरी जीवात्मा फे स्वरूप का साक्षात्‌ अनभव होने लगता है और आगे 
वक्ष्वमाण व्याधि आदि उिप्न को नहीं होते ॥ 

तात्पयं यह हुवा कि देवर की भक्ति से उस को कृपा द्वारा रोगादि बिल्ला! 
छा अभाव, उस से संप्रज्ञात योग, उत से पुरुष को अपने सहर का ज्ञान 
उस से प्राकृत पदार्थों में वैराग्य, उम से भसंप्रज्ञातससाधि ओर तब मोक्ष ॥ 

अब उन विप्नों को संज्ञा और गणना करते हैं जो विघ्न कि हेण्वरप्रणि- 
धान से हट जाते-नहीं रहते हैं:- 
३०-व्या घिरत्यानसंशयप्रमादालस्याविरतिश्रान्तिद्श नाऽल- 
उघअनिकत्वानबस्थितत्वानि चित्त बिक्षे पा स्तेऽन्तरायाः॥३०॥ 
९ व्याधि, ३ स्त्याण, ३ संशय, ४ प्रमाद, ५ शाणस्य, ६ अविरति, 9 भ्रान्ति 
दशन, ८ शलेब्यभसिकत्व भोर ९ गनऽवस्यितपना; ये चित्त के विक्षेप करने. 
चाले विप्न हैं ॥ | | 

९-वात पित्त कफ थातुओों गोर भोजनपरिपाकजनित रसो भौर 
छूम्द्रियों के व्यवहारो को विषमता ( गइबछ ) से जो ज्वरादि रोग अत्पन्न 
होते हैं घे ” व्याधि ? २-चित्त में किसी काम का लोग होते हुब्रे भी उस 
कास फो न कर सकन” स्त्यान, "३-यह योग साधं वा नदीं, ऐसी द्विविधा 
में पड॒आाना ” संशय, ? ४-योग के यस नियमादि शङ्गों के अनष्टान में ढील 
( गफलत ) करना £ प्रमाद, ° ५-योगाङ्गों के अनष्ठान में कफादि से वा 


झन्यकाराडि तातस प्रभाव भै देह और चित्त का भारोपन ” आलस्य, ?६- 


चित्त का अन्य विषयों में फंमणाना ” अधिरति, ” 9-मिथ्याज्ञान वा आन्य 
में अन्य बद्धिवा गए के उपदेश किये योगाङ्गों को योगाङ्ग न सनफाना ” मा: 
न्तिदशंन? ८-योगाङ्गों का आनष्ठान करके भौ मधमती शारदे योगमूसियों 
फ्रो च प्राप्त दी ना * भरूव्यपनिकत्व * भोर ९-योगभनियो फ्रो प्र! 
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+ छत पाहू | २९ 


योगसल, चित्तविक्षेप और अन्तराय=विज्न क्री फछाते हैं, जो योग के विरोधी 
शत्र हैं और इन सें से संशय गौर आ्रान्तिरशन ती साक्षात्‌ चित्तवृत्ति ही हैं 
डोरे निरोध छे चिप्र स्पष्ट हैं, शेष मात 9 व्याधि आदि बचे सो वृत्तयो के 
साथी होने से छस ( योग ) फे शत्रवा व्प्रिहें॥ 

९ चित्तविक्षेप बताकर अब इन विक्षेपों के पांच ५ साथी ब्रिक्षपसहभू 
हे, लिटृश करते हैंः- 


€ 


ठ श्व दी मे नस्याऽ डमे जयत्वश्यासप्रश्यासा विक्षेंपसह सुव: ॥३१॥ 

९ २-दीसैनस्य, ३-अङ्गमेज यत्व, ४-शवास, भोर ५-प्रश्‍वास; ये 
वक्षेपों के साथ होने वाले ( साथी) हैं ॥ | 

छाध्यात्तिक आधिभौतिक गौर प्राधिदेविक भेद्‌ से तीनों तापों को, 
सो खरे लगते हैं और जिन से सब भागते हैं, ९ दुःख कहते हैं। इच्छा पूरी 
न होले से जो चित्त में क्षोभ होता है उस को २ दौसेनस्य कहते हैं । शासन 
भोर सन के स्थिर न होने से देह का न सचना ( हिलना )३ अङ्गसेजयत्व है । 
घिना पूरक वा रेचक प्राणायाम के अपने भाप बाहर के वायु का नासिका के 
निद्र द्वारा भीतर जाना ४ श्वास और फिर बाहर निकलना ४ प्रश्वास कह्दा ता 
है॥ विक्षिप्त चित्त वाले को ठयाथि आदि ७ योगसलोंके साथ ये उन फे सायो 
५ दोष होते हैं, समाहितचित्त वाले को नहीं होते, इस लिये इन जिज्नों के 
निवारणाचे देच्वरप्रणिचान का उपसंहार करते हवे कहते हैं किः- 


2२-तत्प्रतिपक्षारथेमेकतत्त्वाभ्यास: ॥ ३२ ४ 
न (९ विश्षेपों और ५ चन के साथियों) के निवारणाचे एक तरव (प्रकरणं 
से डेवरस्मरण ) का अभ्यास करे ॥ 
चित्त की एकाग्रता में कईं तक हैं। १-यह कि चित्त तो स्वभाव से चञ्चल 
है, बह एकाग्र केसे हो सकता है? तत्तर-स्वभाव से चञ्चल होता ती लोकिकं 
विषयों के भो“ते हुवे किसी ९ एक विषय में कुछ देर तक क्यों लग जाता । २- 
पह फि विषयों के प्रवाह में चित्त एकाग्र समझा जाता है »योत एक विषय के 
णवान्तर भेदो में भटकता हुत्रा झो चित्त सामान्य कर एक विषय में लगा 
रहने चे एकाग्र कहाता है, वस्तुतः चञ्चुद हो है। चत्तर-तम्हारे सत में चित्त 
क्या दल्तु, है i ER hi Collection at Sarai(CS ती चिन्तन क्षण २ भे बदलते हैं, 


igit $ dhant ववषय को यह डी क 
कया चित्त भो बदलता है? यादि ऐसा ह वषय 


६९ योगद्‌ शेन- भाषएस वय ,९ ,: १ का ली 
सञ्च ले कने इल को पूव देखा पा, बरयों कि पूवेदृश्य का दृष्टा क्षणिक चित्त सन 
नहीं रहा, बदल गया । ३-यह कि चित्त स्वभाव सै टोक क ये, 
दो जाता है। उत्तर-ऐसा होता लौं चित्त विक्षिप्त क्यों होता जेसा कि प्त 
पापा जाता है! इस लिये चित्त एक ऐसा पढ्थे है जो एकाग्र करने का यल 
करने से एकाग्र और न करने से विक्षिप्त होजाता है. इस कारण एकाग्रता 
का, विक्षिप्त करने वाले विप्लों के निवारणार्थ एकत्व ( देशर ) का नाम र्य रय 
कार का जप और उस के अर्थै के विचार में लगाया जावे, यह उपाय है । 
यहां वात्तिककारदि लोग एकतरव शब्द से किलो एक स्थूल लक्ष्य पर 
चित्त लगाना कहते हैं परन्लहु ( “एको देवः सवं ० इवेताश्च० ६। १९) प्रभाण 
से इश्वर एक है, उसी का स्मरण फोत्तन यहां इष्ट हे॥. 
ससलचित्त से इश्वरभ क्ति नहीं हो सकती, इस लिये निमैछचित्त द्वारा छैश्चर 
भक्ति सघने के उपयोगी चित्त के निमेल करने का उपाय अगले सूत्र में कहते हं:- 
| टू ३३-मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणाँ सुखदुःखपुण्या5पुण्य- 
विषयाणां भावनालश्रित्त प्रसादूनम्‌ ॥३३॥ | 
सुखियों भें मित्रता, दुःणियों पर दय, पुदयात्साओो पर हषं भोर 
पापियों में उपेक्षा को भावना से चित्त निमेल होता है ॥ 

' चित्त कोः भलिनला दूर करने को चाहिये कि सब सुखभोगसरूपको यार 
देखकर मित्रता की आवना करनी चाहिये कि” बहुत मर्छ! हे फि ये मेरे 
मित्र सुखी हैं?.। दुःखितो पर दमा करनए कि “किस प्रकार इन बेचारों का 
दुःख दूर हो” । पुण्यात्मामों पर हषं करना कि “बहुत हृष को बात है कि 
रव सो ग पुण्यांनुष्ठान करते हैं ”। इस से पुष्यास्माभों का उत्साह बढ़ता हे । 

2 0000. पापियों को उपेक्षा करने से अपने से क्रोध को कलुषता दूर रहती है ॥ 
प्रसन्न हुवा चित्त देश्‍वरप्रणिघानादिं में स्थिरता को प्राप्त हो जाता है॥ : 
मब यह बताते हैं कि मैत्री करुणादि द्वारा प्रसक हुवा चित्त जिस 
प्रकार द्देश्वरभक्ति से स्थिर होता है, क्या कोडे अन्य भो रपाय है, जिस से 
चित्त स्थिर हो?हांहे। वह दूसरा पक्ष आगे बतलाते हैं: | 
_ _३९-म्रच्छदूनविश्रारणाभ्यां ब्रा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 


अथवा प्राय को तल से ब्राइर निकालने और रोकने से (सी चिरत 
> ु धर. दति Ue at RR कु By 5100 १ आ पेड प का 


दी 


प्रथम पाडू ३१ 


वित हियर करने का तर यान नय क लक रियर करने कत दूसरा यह उपयय है कि दर तक वार वार 
हाजायास कया जाय । प्राणायास एक प्राण का व्यायाम हे । जसे दण्ड 
बठक आद्‌ शारारक ठघायास ( कसरत ) करने से शरीर सुडौल नीरोग रहता 
हे, बसे हो भीतर फे श्वास को बेग से बाहर फरार मारकर निकालने और 
उस को यथाशक्ति बाहर रोकने बा शनेः २ भीतर लेकर पमोतर रोकने क! 
अभ्यास करने से प्राण वश में हो जाता है, प्राण के वश में होने से भी चित्त 
श्य ( स्पिर ) हो जाता है ॥ जब तीसरा उपाय कहते हैं कि: - 
षी 


३४-जेष घबतो बा प्रबृत्तिरुटपज्ञचा सनसःस्थितिनिबन्धनी ॥ ३५॥ 

छाथवा ( दिठिय ) विषयवतो चित्त फो तीव्र वृत्ति उत्पन्न हुदै मन को 
स्थिति बांधने बालो होतो है॥ | | 

नासिका के अग्रभाग सें धारणा च्यान और समाधि करने वाले को उस 
के जोतने से दिठय गन्ध आने लगता हे । इसी प्रकार जिहा के अग्रभागे 
संयच्च करने से दिव्य रस का श्यादु शाने लगता है। ताल में संयम से दिव्य 
रूप दि्खाहे देने लगता है । जिह! के सघ्य में संयम से दिव्य रुपशं जान 
पढ़ता है | जिहा के घूल में संयम से दिवप शब्द सुन पडते हैं। दिव्य शड्डू 
का तात्यय यह हे कि जसै शब्द स्प्शोदि स्थल विषय हैं वैसे हो अत्यन्त. 
सत्य विषय इस ( दिक ) आकाश सें झरे पड़े हैं जिस का अन भव हस को 
इस लिये नहीं होता कि छन योगशाखानुसार नासिकाग्र आदि सें संयम नहीं 
करले) संयस करने से जब इन सच्झ विषयों का अनभव होने लगता है तब 
शास्त्र, अनमान मोर आचार्ये छे उपदेश में श्रद्धा होने लगती हे कि देखो 
जो दिव्य गन्धादि को प्रवृत्ति शास्त्र, असमान और आचाये के उपदेश से सुनी 
जाती थी, वह सत्य हे! इस लिये इश्वर सुक्ति आदि विषयों में झी जो परोक्ष 
हैं, प्रत्यक्ष हो जायंगे, ऐसा निश्चय होने लगता है। फिर गहूपद्दिष्ट मागे से 
योगी चित्तेकाग्रता करके असछंप्रज्लात समाघि लगाने लगता है ॥ 

_ इसके एक पुश्तक में जो योगसूत्रवेदिकवृति सहित सुम्बदे निणयसा गर 


यन्त्रालय का रूपा है, ( निबन्धिनौ ) पाठ है । शेष सब में ( निबन्धनी ) 
है। अधै दोनों का झडु है ॥ 


३६-विशोका वा ज्योतिष्मतो ॥ ३६॥ | र ज्य 


ताका खोत राहिला त्मक, च्फेऽनिव्सष्हो ०६ ऽदहु प्र व्क क ्०5।० 
स्थिति को बाचमे चालो है )॥ २ 


९२ थोगदशन-भाषानखाद्‌ 


अथवा चदयकमल में संयम करने से जहां रजोगंग तमोगुण न हो 
प्रवृत्ति शोकरहडिता हो जातो है, तथा अस्मिता सान्न प्रकाशमय गे संघसं 
करने रे प्रबृत्ति प्रकाशवती छो जाती हे, सो पह शोरराहता आर ज्योति 
वाली प्रबृत्ति भी सन फो स्थिर कर देती है। भयात्‌ शोकरहिता ज्यात 
इसती प्रवृत्ति से योगी चित्त को स्थिर करे॥ शर्ब चौथा उपाय कहते हैं:-- 
३७-वोतरागविषय वा चत्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
णयथवा रागरहित चित्त ( स्थिर होजाता हे ) ॥ . 
जिस चित्त में सांसारिक किसी विषय को लिएसा न रहे. सब से घरारण 
होजावे, वह चित्त भी करिसी विषय छे राग न होने से किसो विषय पर 
चलता नहीं और स्थिर होजाता है ॥ अब पांचवां उपाय बताते हैं: - 
| ३८-स्वम्ननद्रज्ञानाऽऽलम्बन वा ॥ ३८ ॥ 
अथवा स्वप्रज्ञान भौर निद्र'त्तान का सहारा छेने बाला ( चित्त स्थिर 
हो जाता है)॥ | 
` स्वप्न (नोंद) में जेते बाह्य विषयों का ग्रहण नहीं होता और निद्रा (सुष सि) 
में जेसे बाद्याभ्यन्तर कोई विषय नहीं रहते, इसी प्रकार स्वप्न शीर छुषाए छे 
सा चित्त फा संयस करने से भी चित्त रियर हो जाता है ॥ ड € 
कलकत्ता आयोवत्तयन्त्रालंय सन्‌ ९८८९ है? के ठयासप्राष्ययक्त पुस्तक्ष ग 
झर लाहोर विरजानन्द यन्त्रालय संवत्‌ ९९४९ वि० के छपे व्यासभाष्ययुक्त 
पुस्तक में भी ३9 वां पूव सत्र ( वीतरागविषयं बा चित्तम्‌ ) नहीं मिलता 
न उस का ठपासमाष्य निलता है, परन्त अन्य स्यानो के पे पस्तकों में और 
विरजानन्द यन्त्रालप के ही छपे षह॒दुशन मूल गटके में भी पाया जाता है 
तथा हमारी समझ में भो यह आता है कि यह सत्र अवश्य होना चाहिये 
क्योंकि ३५ जे सत्र से जिन “ प्रवृत्तिशपखा मनसः स्थितिनिबन्धनी » पदों 
को झनवृत्ति३६ वें मत्र में हुदै, वह ती स्रोलिङ्ग यो, यहा ३८ वे में ” स्वप्न नि- 
द्वाक्षानालम्यनम्‌ ^ यह नपंगक लिङ्ग है और यह चित्त का विशेषण है और 
हो सकता है, प्रवृत्ति का नहीं । इस लिये ३9 व सत्र में से ” चित्तमू” की शन- 
बृत्ति लाकर ६८ व का भर्थ ठोक होसक्ता हे, विना उस के कास नहीं चल 
सकता, तथा ठपासभाष्य में भी ” चित्तम्‌ ” पद्‌ फो वत्ता गया हे। इम से जान 


पर्त है किक 9 छत संत >मंय शर्य चहिये आरेभे मि होती ह दि इ 


‘¢ 


। ` प्रथन पाद्‌.. ३३. 
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भाष्ययुक्त दोनों पुस्तकों में यह ३9 वां सत्र छूट गया हो और चस का कारण 


_ फदाचत्‌ यह हो कि किसी एक खण्डित ( इस ३9 बे से रहित ) पसतक से 


लै 


ही ये दोनों पुस्तक छपे हों वा इन दोनों पुस्तकों में से एक ने दूसरे का 
आश्रय लिया हो । सुतरास्‌ चाहे यह ३9 वां सूत्र व्यासभाष्य के पश्चात्‌ भी 
बनाया गया हो, वा कुछ हो, इस ससय तो. यह सूत्र आधश्यक और प्रकरण 
को संगत करने बाला जान पड़ता है, जिस से हमने रहने दिया है॥ 

छान्न अन्त में छठा उपाय बताकर उपायों को समाप्ति करते हैं:- 


३९-यथासिसतच्यानाद्ा ॥ ३९ ॥ 


अथवा जिस छो चाहे उसके ध्यान करने से (झो चित्त स्थिर होजाता है) ॥ 
सन को सब वस्तुओं सें से कोडे एक सब से शधिक भभिसत ( पसन्द )' 


” होता है, उसी के च्यान करने से भी चित्त उस में लगना सीख जाता हे, 


फिर वशीसूत चित्त को अन्यत्र झी लगा सकते हैं ॥ 

गाफिचऋ, हदयकसल महु, नासिफाय, ज्योलि=चन्द्र, सूर, अन्य तारा 
मणि, सक्ता आदि किसो चसकोली वर्त वा अन्य जिस किसी को अभिमत 
( पसन्द ) करे, उस में चित्त लगा फर स्थिरता सिखाये, फिर वशीभूत चित्त 
शास्त्रोपदिद्ठ पदाथे में लगना सुगम हो जाता है ॥ 

इस में पं० रुद्रदत्त जी का सत यह हे कि गले ( ४० वे ) सूत्र में जो 
दो (९ परमण, २ परमस हुत्त्व ) कहे हैं, उन दोनों में से जो जपने को अभि- 
सत हो उसी का भ्यान करे ॥ 


अब यह कहते हैं कि हप चित्त को स्थिरता छे पक्कूपन को कैसे जानं 
कि पक्की रीति पर अब चित्त स्थिर हो गया ?- 


१०-परमाण परममह त्त्वान्तो5स्य बशोकारः ॥ १९.॥ 


परम अण और परम महत््व तक इस (चित्त) का वशोकार होणाता हेत 
वाहे ती परम अण=सब से छोटे पद्ग्थे में चित्त को लगांद भौर चाहे 


तौ बड़े से बडे में । जब यह अधिकार चित्त पर योगी को हो जाये तब 


जानो कि चित्त वश्य हो गया ॥ प्रश्न- 


हस प्रकार वश्य चित्त को किस विषयक भोर किस स्वरूप की सादि. 


३ 
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_ ४९-क्षीणवृत्तरमिजातस्येव मणेग्रहीतग्रहणग्रा ह्य 
.. संत्स्थतद्ज्ञनत्तासमापत्ति: ॥ ४१ ॥ 
स्फटिक भणि के तुल्य निसेल ( प्रमाण विपयेयादि ६ सूत्रोक्त) दात 


य | 


पा... 


क्षीण होगदे हैं जिस को, ऐसे (चित्त) के ग्रहीता, ग्रहण और ग्राह्यों में चल से 


स्थित होकर उन्हीं के सै स्वरूप को प्राप्त हो शाने को समापत्ति ( फहसे हैं ) 


५) 


चित्त के वशीकार में चित्त को छ्या दशा चा कया स्वरूप का क्रिस विषय 
की अवस्था हो जाती है? इस जिल्लासा के सत्तर में यह सूत्र कहता है कि 
पू ४० वे सूत्रान सार्‌ जब चित्त परम मणा और परम महान्‌ पदार्थों तक 
संयम सीख जाता है तौ फिर “समापत्ति\=संप्रज्ञात ममाथि सिह्ठ हो घाती | 


है । समापत्ति उसे कहते हैं कि प्रमाण विपयेय विकल्प निद्रा आर स्सृति; 


ये चक 
पांचों बृत्तियें जिस चित्त की क्षोण हो जाती हैं तौ फिर वह चित्त जिस ® 
ग्राह्य विषय में लगाया जाता है, नितान्त त्द्कप हो जाता हे । अयील्‌ शः 
यदि उसे हाथी के देखने में लगाद तौ बस चित्त स्वयं हाथी में स्थित होकर | a 
हाथीरूप बन जाता है । इसी प्रकार अन्य विषयों में समफिये। ऐसे ही 
जिस ग्रहंण=हन्द्रिय-चक्ष आदि में संयम करो, उसी चक्ष आदि के तद्रूप 


चित्त स्वयं बन जाता हे । अथात्‌ जब चित्त को भांख, नाक, कान इत्यादि 
“किसी ग्रहण ( साथन--इन्ट्रिय में लगाया जावे ती चित्त निरा तदाकार बन £ A 


जाये । ऐसे ही जब चित्त को ग्रहीता ( अहङ्कार विशिष्ट आत्मा ) में लगा 
जावे तौ बस चित्त आपे को भूल कर स्वयं पुरुषाकार बन जावे । इस 
दृष्टान्त मणि का हे कि जेसे गिजात=उत्तम जाति के मणि=स्फटिक 
कोडे रङ्ग नहीं है, वह निसेल-स्वच्छ है, पर जपाकुसुम जो रक्त पुष्प हो ता 


उस की समीपता से उस को रक्तता (सुर्खी) को फलक पाकर स्फटिक निरा रक्त 
जान पंहता है, नीलोत्पल के समीप रखने से नील! और पीले पुष्पादि के 


या 
भे 
है, | 


सामोप्प से स्फटिक भी पीला जान पढ़ता है। ऐसे हो क्षोणवात्त चित्त ग्राच्य 
(बिषय), ग्रहण ( इन्द्रिय ) भोर ग्रहीता ( अहङ्गारसहित आ्मा-गो वात्मा ) इन > 
'लोनोंसेसे,जिस में संयस करो (जिस में लगावो ) उसी के सा स्वरुप घारण 
करने लगता है । जेषे लोक में किसी पदाथे फो अत्यन्त कासना करने बाले 
(चित्त की .जब उस अत्यन्त इष्ट एक पदाथे के अतिरिक्त, अन्य किसी मे इच्छा 


कहो उरहिती दन, सत चिन से, 5 हिप की 2:30 1150 कोर कानले रिश्ते 


हू 
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खाते पीते सोते लागते उसे वही एक विषय रहणाता है छ्योंकि जो चित्त 
सब विषयों का ग्रहण करने बाला है वही जब किसी एक स्थल वा सूक्ष्म 
पदाथे सें ( तत्स्य ) स्थित होगया और ( तदज्लन ) उसी पदाथे के स्वरूप 
अ पारणत होकर तदाकार होगया तब अन्य कुछ किस को सूझे ? चित्त के 
इतने एकाय होजाने को “ ससापत्ति कहते हैं ॥ 

अजब सभापात्त के ४ चार भद्‌ कहते हुवे प्रथस सवितको समापत्ति का 
कथन करते हैं कि 

४२-तत्र शब्दाथज्ञानविकल्पैः संकीणा 

सवितकां समापत्तिः ॥ ४२ ॥ 

चन ( ४ ) में सवितका समापत्ति वह है जो शब्द, जथे और सान के 
> विकल्यो से मिश्रित हो ॥ 

समापत्ति में चित्त तदाकार होजाता है, परन्त कल्पना करो कि एक पूष 

गौ थें चित्त को लगाकर तदाकार करके समापत्ति की तो जब तक गौ शब्द 

ओर गौ शब्द्‌ का अथे पशविशेष और इन ( शब्द और अधै) को मिलाकर 
जो कुछ सभफा जाता हे वह ज्ञान; इन शब्द्‌ अथे और ज्ञानों के विश्ल्प 
रहँ तब तक उस समापत्ति को सवितको कहते हैं, क्योंकि उस में शब्द सी 
मिश्रित है, अथे भो, और उन दोनों का ज्ञान भो ॥ 

परन्त जब शब्द और ज्ञान के विकल्प भी न रहें तब मिवितको समा- 
पत्ति होतो है, जिस को भयछे सूत्र में कहते हैं किः- 


४३-स्मृलिपरिशद्वा स्वरूपशन्यवा$थ निभासा 
निवितका ॥ 9३ ॥ 


मृतिः के साजित (दूर) होने पर अपने स्वरूपसे शन्य सो, केवल अथे 
(ग्रह्य विषय ). मपन्न का जिस में भान हो, वह निधित्तको ( समापत्ति है )॥ 
. सवितको समापत्ति में “इस शब्द्‌ का यह इथे है? ऐसी स्मृति मिली 
रहती है पर निडितको में स्सृति का काम नहों रहता, न ज्ञान का काम 
रहता, केवल प्राच्य पदाथे के स्वरूप को चित्त धारण करलेतः है, तब चित्त 
मागो अपने स्वहूप से शन्य सा होजाता और अथे (ग्राह्य विषय ) सात्र. 


स्वरुप से भात होता है । उस चित्त को दशा को! लिवितको. सजापत्ति कहते 
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३६ ७६६. तात. ठा | योगद्शन भाषानवाद्‌ 
हैं । आव यह है कि जेसे सवितक्रो में गौ अश्व घट पट आदि शब्द ओर 
हून शब्दों के वाच्य पशुविशे उ, सृत्परिणास वा तन्तुपरिणास विशेष भीर्‌ 
यह ज्ञान कि इस २ शव का यह २ आथे ( वाच्य ग्राह्य विषय पदाधे.) है, है 
थे तीनों ( शब्द, अथे, ज्ञान ) सिले रहते हैं, बजे निर्वित्ों में नहीं, बयो ८ 
कि अस्यास के पकजाने से वारंवार गौ आदि शब्दों से पशुविशेषादि आर्थे का 
ग्रहण करते २ इस स्सुति को आवश्यकता ही नहीं रहती कि शब्द्‌ दया 
और उस के आथे क्या ।ई किन्तु चित्त जिस पदार्थे में लगाया जावे, फट उस 
पढ्थे का स्वरूप धारण करके तद्रूप बन जावे, अणे और शङ तया इन 
दोनों के वाच्यवाचक सम्बन्ध को भूलकर सानो इस मेद्‌ के फकट से शून्य 
सा होजावे । इस वस्या का नास ”नित्रितको समापत्ति) हे ॥ 

हम लोग जब गायत्री वा प्रणब का जप करते हैं तो गायत्रो के शान्त. 
गेत शब्दुकलाप को बोलते हैं, फिर उस २ शब्द फे अथे पर खिर लगाते हैं र्त | 
' जोर फिर जानते हैं कि इस २ शब्द्‌ का यह २ अथे हे, सो जब तक यह शब्द्‌ ` ) 
| आर उाथे और इन दोनों के वाच्यवाचक रूप परस्पर सम्बन्ध को मिलावट hy 
रहती है तब तक” सर्वितकों समापत्ति) जानो भोर जब केवल मंथेकेहो | 
स्वरूप का धारण करके चित्त अपने रूप से सानो शून्य सा होजाबे, आर 
उसे “ इस शब्द का यह अधे हे ! ऐसी स्मृति भी न रहे, साफ होजावे, तन 
वह अवस्था “ नि्वितक समापत्ति > कहाती है ॥ 4 त 
. १ सवितको, २ निवितको कहचके, अब ३ सविचारा अर ४ निविचारा 
का कयन करते हेः- | 

-'४४-एतयेव सविचारा निविचारा च 

सूक्ष्मबिषया व्याख्याता ॥ ४४ ॥ 

इस ही से मूध्मविषपवाली सविचारा और निर्विचारा कभी व्याख्यात “५ 


टु हैः 


(जानो ) ॥ ) | | 

क... मयात्‌ स्थूलचिषय पर चित्त लगना और शब्द अथे ज्ञान के विकल्पो. 
से निश्चित रहना, ऊेसे ” सवितको > कहो गे, वैसे हो किमी सूक्ष्म विषय 
पर चित्त का संयम करना कौर उम सूतक्त्मविषय फे वाचक्ष शब्द और बाच्प 
अथे तथा उत्त दोतों के परसपर सम्बन्ध का ज्ञान करना “ सविचारा" समा- 


॥ घले तरा हीत तद 2, . ल CS | 2 
पत्ति पहाती. है । इसी प्रकरर जेसे शड; अर्थ ज्ञान से आगे बढकर चित्त 
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-का केवल स्थल विषयमात्र का स्वरूप बनजाना “ निरवितको ` सप्तापत्ति 
कहो थी, वही निबितकों जब स्थल विषय-से आगे बढ़कर सूच्य विषयक 
हो तो है तब “ एनांबचारा * समाप कहती हठ ॥ 

४२ । ४३ । ४४ तीनों सूत्रों में चारों समापत्तियों का वणेन यह: हुवा 
कि चित्त का. किसी स्थल गौ घठ पट आदि विषय मेंसंयस होना पर उस २ 
गौ आदि ग्रक्य पदाये के शङद्‌ अथे ज्ञान के सस्थन्यो की तकेना बसी रह त्ता- 

९ सरबितको और इसी प्रकार काल दिशा आकाश वा पञ्जुनहामूतों को सूक्ष्म 
तन्नात्र इत्यादि किसी सूक्ष्म विषय में चित्त का संयम करके उस २ काल भादि 

शब्द्‌ अथे ज्ञान के सम्बन्धों की तकना रहते हुवे चित्त का तद्रूप बनना- 

विचार! ” समापत्ति जानों । और इन्हो. सवितको. और सविचारा 

सें जब शब्द अथै भोर ज्ञान की तकना छूटकर केवल स्थूलविषय मात्र का 

स्वरूप धारण करके चित्त तद्रूप बनजावे तब ३-” निवितको” और सूक्ष्म विषय 

पर ऐसे हो अणेसात्र के तद्रू प हो जाना ४-” निर्विचारा ° समापत्ति फहाती है ॥ 

शस ४४ थे सूत्र में सूच्मविषया कहने से जब सूच्मविषय! समापत्तियों 

को सविचारा निविचारा कहा, तब ४२ । ४३ सूत्रोक्त सवितर्का निवितको का 
इथूलविषया समझना भयोपत्ति वा परिशेष से वा उत्सग से ससफो ॥ 


१५-सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपयंबसानम्‌ ॥ ४५ ॥ 

आर सूहम विषयरव भलिङ्ग ( ग्राह्य ) तक है ॥ 

४४ बे सूत्र में जो सक्ष्मविषया समापत्ति के सविचारा निविचारा दो भेदू 
कहे हैं सो सक्षमता को अवधि नियत करने को यह सत्र बहता हे कि काल 
आकाशादि आर तन्मात्रादि से लेकर अखिङ्ग प्रकति तक सहन विषय को ४४ 
चं सत्र में विवक्षा हे ॥ 


४६-ता एव सबोज: समाधिः ॥ ४६॥  , 
वे (४ ससापत्तियें ) हो ( सिल कर ) सबीण समाधि ( कहती है ) ॥ 
९--सवितको,२-निर्षितको, ३-सविचारा और ४-निविचारा सन्तापत्तियों 
को ही सबीज वा संप्रज्ञात योग कहते हैं ॥ | र 
इन चारों में से अन्तिम निविचारा का उत्तम फल बताते हैं कि- 


५७-निवि चारवैशारद्येऽध्यात्मप्रसाद्‌ः ॥ ४७॥. | 


८८-५हि दिता (समाधि) के न में अध्यत्म ( 2 क! सर osha | 


NR, 


PE TF 
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निर्थिचार[समाधि का नेसेल्य यह है फि रजोगुण लमोगुणों के भल से 
रहित प्रकाशरूप बद्धि सत्त्व की, प्रकृति ( प्रधान ) पयन्त सूक्ष्मपा ह्य पा 
का जिस में प्रत्यक्ष होजाता है और रजोगुण तमोगुणों से तिरोहित नह 
होती, जो सारिविक होने से निरी निर्मल है, ऐसी स्थिरता होजाना । इस 


दृशा में सारिवक बहि प्रसन्न निमेल स्वच्छ निर्विकार होजाती हे झर उस: 


बद्रि को योगी, लोग-- 
४ ४८-त्ररतभरा तत्र प्रज्ञा ॥ ४८ ॥ 
(कहते हैं कि) इसमें प्रज्ञा ( बहु )ऋतंभ्ररा (सज्ञा से कही जाती है) ॥ 


ऋतंभरा का अथे. यह है कि ऋत-सत्य=विकल्परहित यथाथे पदाथे' 
को जो बहि विषयता से घारण करती हे डाथोत तब निस्रन बाहु होजाती है॥ 


४९-श्रतानमानप्रज्ञाभ्यामन्याबिषया विशेषाथत्व।त्‌ ॥ ४६ ॥ 
( यह ऋतंमरा प्रज्ञा ) विश्रेषविषयिणी होने से श्रत--्शार्त्र और अन- 
शान को प्रज्ञा से भिन्नविषया है ॥ 


शास्त्र और अनमान से भी पदाथे का ज्ञान होता हे परन्त साक्षात्कार 


नहीं होता, पर हां, इस क्रतमरा प्रज्ञा से साक्षात्कार होता है, इस लिये 


शास्त्र अनुमान तो सामान्य ज्ञान कराने बाले हैं गौर ऋतंभर प्रज्ञा विशेष 


ज्ञान कराती हे । इस लिये यह श्रत भर भनसान से अन्यविषया हे ॥ 
४०-तज्ज: संस्कारो;न्यसंस्कारप्रातिबन्यी ॥ ५०॥ 


. इस (ऋतंभरा प्रज्ञा) से उत्पन्न हुवा संस्कार अन्य संस्कारों का हटाने: 


याला है ॥ 


यद्यपि शब्दादि विषय भोग बासना रूप अनादि शत्र, अयोगियों छः 
संस्कार बढे प्रबल हैं, पर यह फऋतभरा प्रज्ञा जब अपना संस्कार ठत्पक- 


करती है तो अन्य संस्कारों को दूरं भगातो है ॥ 
५१-तस्यापि निरोधे संवोनरोधानिर्बाज: समाधि; ॥ ५१॥ 


नर्बीत ( गसंप्रत्ञात ) योग सिद्व होजाता है ॥ 


ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार अन्य संस्कारों को परस वेराग्यबल से जब” 
रोकते हैं तो होते २ उसी परमवेराग्य से ऋतभरोत्पन्न संस्कार भी रुक जाता. 
है भौर तब निर्मीज. समाधि अयात्‌ जिस में सारे संस्कार रुक जावे. भोर. 
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वित्त शपनो प्रकृति ( स्वरूप ) में लोन हो़ावे तब यह आत्मा चित्त ओर 
जस के विषय और उस के संस्कारों से छुटकारा पाकर केवल उपने स्वस्वरूप 
से स्थित रह जाता है। चस समय चित्त और उस के साथियों से छुटकारा 
पाया आत्मा, परत्तात्सा का अनुभव करता हुवा परसानन्द्‌ का भागी हो 
जाता हे । यही योग का फल है ४ 


इस प्रकार इस शास्त्र सें जधिकृत थोंग का लक्षण, वित्तवृत्तिनिरोध 
पदों का व्याख्यान, अभ्यास और बैंराग्य इन दोनों उपायों का स्वरुप और 
फेद्‌, संप्रज्ञात झसंप्रज्ञात भेद्‌ से योग के दो गौण मुख्य स्वरूप, योगाभ्यास 
प्रदशनपूवेक ठस घे उपायों का सविस्तर वणन और संक्षिप्तोपाय सें इश्वर 
शणिधान हारा योगफल, चित्त के विज्ञेपों और उन के सहभू ( साथियों ) 
गण का वर्णन, उस से बचने को एकततत का अध्यास, संत्री कछणादि संपादन, 
संप्रज्ञात मसंप्रज्ञात योग को पूवोङ्ग विषयवती प्रवृत्ति, ४ समापत्तियें, उन के 
लक्षण और विषय, भोर सबीज निर्बीज समाधि का वर्णन करके योगशा वर्क 


' छे हस प्रथम ससाघिप्रादु फो समाप्ति को गदे ॥ 


इलि श्री तुलसीरामस्वामिक्तते 
योगंद्शेन भाषान वादे | 
_ प्रथमः समाधिपाद: 
॥१॥ 
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अथ साधनपादः ॥ २॥ 


इस पाद्‌ का आरम्भ इस लिये किया जाता है कि उत्तम वा मध्यम 


कोटि के योग सीखने वालों को ती प्रथम पाद्‌ में कहा योग का वर्णन 
पया है, परन्त जो लोग मन्द्‌ कोटि के अधिकारी हैं, जिन का चित्त अति 
चञ्चल और क्षुब्ध तया रागयक्त हे, उन के लिये विस्तार से उपायों (माधनों) 
का वणन अपेक्षित हे । सो इस पाद्‌ का नाम ही ” साधन पाद्‌ ? रखकर 
दयालु पतञ्जलि मुनि सविस्तर योग के साधन बताते हैं, जिन से चित्त शुटू 
हो भोर अभ्यास तथा वेराग्य प्राप्त हो, जिन थे चित्त स्थिर होकर योग 
का फल पाने के योग्य हो । पहिले पहिल ध्यानयोग- के सहायक किया 
योग का वर्णन करते हैं अथात्‌ जिन क्रियाओं के करने से परुष ध्यानयोग 
के योग्य बन सकता है, उन क्रियाओं को क्रियायोग कहते हैं और वे ३ 


DE हे, यथा- . | | | 
५९-तपःस्वाध्या येश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: ॥ १ ॥ 
१-तप, २-स्वाच्याय, और ३-हेश्‍वरप्रणिधान क्रियायोग है ॥ 
९-शीतोष्णादि सुख दुःखादि द्वन्द्बो का सहन और हितकारक नपा 
तुला भोजन, इसी प्रकार शास्त्रानुसार प्रातरुत्थानादि क्रियाकलाप का अन- 
छान करना “ तप” , २-भोकार, व्याहति, गायत्री आदि पावन पाठो का 
जप, बेद्‌ उपनिषद्‌ भादि में के शान्तिदायक उपदशों का पाठ करना 
स्वाध्याय ” , शोर ३-सब सत्तम हेवराज्ञा बेदविहित कर्मा को करना भोर 
श्वर को सबं कर्मा का साक्षी और धरोहर रखने बाल! जानते हुवे उसी के 


अपण करना, उस पर सच्चा और पक्का भरोसा रखना, फल पाने की इच्छा 


त्यागे रहना, इत्यादि प्रकार देश्वरपरायण होना ” देश्वरप्रणिधान > हे । थे 

गर्नी मिल कर “ क्रियायोग > कहाते हैं अथोत्‌ योग सीखने वाले को ये 
क्रिया करनी चाहिये ॥ I SR 

यद्यपि यस लिया आगे कहे जाने वाले सभी साधन, साधन हैं, पर 
सृक्षत विचार देखा जावे तो थे इस क्रियायोग 


(0-0. Dr. Ramdev Tripathi Collection at Sarai(CSDS). Digitized By Siddhant तु. परस्पर, क्रते | 


ष्ट 


00) 
४ 


कहें 


नर 


क 


) | 


द्वितीय पाद्‌ ` ४९ 


क लये फला घार कहते हुषे यंसनियमादि अङ्गों का व्याख्यान भागे २९ दे 
सूत्र से आरमरूभ करके इसी पाद्‌ में कहा जायगा ॥ 


अब इन ३ छियायोगों का प्रयोजन अगले सुत्र में निद्दिष्ट करते हैं:- | 
२३-समाधभावनाथः क्रशतनकरणाथंश्र. ॥२॥ 

(वह क्रियायोग) समाचि के उत्पादनाथे ओर झेशों के घटाने के लिये है ॥ 

प्रयमपादोक्त समाधि को चित्तशुद्धि हरा उत्पन्न करने के लिये और 

सुण्षर्या।॥ ( केबल अपने स्वप का भएन) छे विरोधो अविद्या भादि कलशो 

के घटाने, न्यत करने, शिथिल करने वा परुपर्याति के विघ्न करने में कशो 


को असभथे करने के लिये तप आदि क्रियायोग हे 
छान झेशों को गणना करते हैं:- ` 
॥४- अया वव ७स्मचारागदठ घाजत भा न वे शा यि कशा. ॥ ३0 
१-अःवद्या, ३-अस्मिता, $-राग, ४--द्रेष भार ५--भसशिनितेश; ये. 
पाचपछशहे॥ - ९३25 4798 FI 
अविद्या आदि ५ पांच क्लेश हैं, जिन के घटाने के लिये सूत्र संख्या ५ से: 
क्रिपायोग को आवश्यक्ता बतलाई गई है । इन पांचों के लक्ष ण आगे सूत्र 
( ५६) से (६०) तक करगे ॥ | 
इस सूत्र में अन्य सब पुस्तकों में तो जो हमारे पास हैं, ठोक यही पाठ है 
परन्तु केवल योगसूत्रव दिकवृत्ति मुम्बदे की छपी म पञ्च " शब्द नहीं है ॥ 
अब इन पांचों कशों में प्रथम संख्या को बिद्या की प्रधानता कहते हैं किः-- र 


१२-अबिद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रस॒ुप्ततन विच्छिल्ोदाराणाम्‌ ॥४॥ | 
प्रस्त, तनु, विच्छिन्न और चदार रूप अगले ( अस्मितांदि ४) क्ृशों का - 
क्षेत्र अविद्या है ॥ po (क 6/ 78: 
अगले प्रसुप्तादि ४ ४ भद्‌ के सब क्वेशों का क्षेत्र (असि) बविद्या है। 
जपे खेत में अन्न उपणते हैं, बसे अविद्या में भस्मिता आदि उपजते हैं, खेत 
न हो तो जेसे अन्न उत्पन्न नहीं हो सक्त, वसे ही अविद्या न हो तो अस्मितादि 
हेश भी उत्पन्न नहों. हो सक्त । क्लेशो को १ गवस्या “प्रसुप्ता” है, जिस से. 
क्षेश मानो सोये रहते हैं 1२ अवस्था “ तन्तता” है, जिस सें क्रियायो तग के 
ळछ-जे7लोफाठयेठेनषनe5® Rn ०/५ कि र 
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४२ योगद्र्शन- भ्राषानुवाद 


सजातीय वा विजातीय अन्य क्लेश से दबा रहे, और ४ “उदारता" जिस रस 
क्ेग पूणेरूप से काम में भारहेहों। ये'सब के सब अविद्या भूमि विना नह 
रह सहल । इन ४ अवस्था बाले क्षशों में से विदेहप्ररतिलर्थो का ( देखो १९ वां 
पूर्वे सूत्र ) प्रसुप्त, क्रियायोगियों को तनु और विषधियों को खिच्छिम्म अर 
दार अवस्या वाले क्ञश रहते हैं ॥ जब प्रथम अविद्या का लक्षण करते इँ:- 


~ 


१३-अनित्याऽशुचदुःखाऽनात्मसु नित्य 
शुचिसुख।त्मख्यासिरबित्या ॥ ५ ॥ 


` झनित्य में नित्यता, अशुचि में शचिता, दुःख में सुख और अनात्मा सें 


आत्मापना समझना अविद्या हे ॥ 

उलटे ज्ञान अर्थात अन्य में अन्य बह्धि को अविद्या कहते हैं, जिस के 
४ भाग हैं । १-गनित्य जगत्‌ आदि को नित्य जानना, २-मलपूत्रादि के 
भण्डार देहादि को शुचि सानना, ३-विषय भोगादि परिणाम दुःखों को सुख 
समक कर ठन में फंसना, मोर ४-अनात्मा बढ्ठि आदि वा स्त्रीपुत्राद को 
आत्मा मसझना । इसी प्रकार पाप को पुणय, अनथे को अथै इत्यादि जानना 
भौ गविद्या ही है॥ अब दूसरे कश ” अस्मिता ” का लक्षण करते हैं: - 

५७-ठ ग्दुश नशत्तयो रेकात्मतेवाऽस्मिता ॥ ६॥ ` 

दृष्टा भर दर्शन की शक्ति को एक सा सानन! ” अस्मिता » हे ॥ 

देखने वाला आत्मा भौर देखने का साधन बुद्धि वा अन्तःकरणाभात्र को 
एक मान लेना अस्मिता हे । अविद्या ( भनात्मा को आत्मा मानने ) ओर 
अस्मिता में भेद इतना छो है ति हेवल आत्मा को अनात्मा वा शनात्मा को 
गात्मा सानना अविद्या और सुखदुःखा दि विशिष्ट भन्तःकरणादि को यह सानना 
कि में सुखी, में दु:खी, में मोटा, में दुबल, में कृश हू इत्यादि अस्मिता है॥ 

भब ३ तीसरे क्लेश=राग का लक्षण करते हैं:-- 
` ४८-सुखानुशायो राग: ॥ ७ ॥ 
सुख अनुप्तव करने के पिडलगू भभिलाष को राग कहते हैं ॥ 
सुख अथात्‌ सुखभोगने के भन =पश्चात्‌ जो इच्छा सुख भोगने वाले में छाप 


७७ 


जाती है आर जो फिर सुखदायक पदार्थं को आप्राप्ति मै सन्ताप होता है,. 
वह राग नास का तोसरा कृश हे । इसी प्रकार उस क्षे विरुद्ध चौथे ४-क्लेश- 


द्वेष का लक्षण करते हैं क्षिः--- 
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क -दुःखानशया दूष: ॥ ८५ ॥ 
ब सोगने पश्चात्‌ जो भाव (भोक्ता में ) छाये रहता है, दष कहता ह्रै॥ 
राग से प्रोति और द्वेष मे क्रोध लक्षित होते हैं ॥ 
अब पांचवे कलश अञ्चिनिधेश का लक्षण करते हैं कि: न 
६०-स्वरसवाहो विदुषोडॉप तथारूढोउमिनिवेशः ॥ € ॥ 
पूवजन्स से मरने के दःख को स्वरस कहते हैं ) स्वरस के साथ वहने 
घाला, वहू।न्‌ को भो ( झूखं के) ससान चढ़ा हुवा (क्लेश। अभिनिवेश है ॥ 
(जम प्रकार एक सुखं सनष्य वा पण पक्षी गाढि सरणदःख मे सागता 
व प्रकार एक पढ़ा लिखा विद्वान भी पूष जन्म में सशक्कर उसके दुःख 
फो पूनः इस जन्म सें नहीं चाहता गौर कहता है कि” गब. न सरू » यह: 
° ४ 'चित्ततत्तिविशेष अभिनिवेश कहाताहे॥ 


लू, छन्ह। जविद्यादि पांचों क्लेशों के दूसरे नास ये हैं, जो अन्यत्र. इसा 
प्रकार गिनाये हैं किः--- 


तमोमोहोमहामोहस्तामिखोहान्थसज्ञक: 
ह जावद्या पञ्जुपत्रेणा सांख्ययोगेष को त्तिता ॥ 
पे १-तमस , २-मोह, ३-महा मोह,. ४-ता भिस्त्र और ए-णन्य; यह ५ “पत्र 
ही अविद्या सांख्य शर योगों में कही है ॥ 
अब क्लशों के त्याग का उपाय कहते हैं:-- 
६९-ते प्रतिप्रसवहेया: सक्ष्माः ॥ १० ॥ 

बे अपने. कारण में. लय से. हटाने. चाहिये ( जब कि ) सूच्म- हों ॥ 

र प्रथम उन क्रयो को क्रियायोग से सूक्ष्म ( हलका ) करना चाहिये और 


फिर जहां से जो कंश उत्पन्न होता डो उस को वहां का वहीं रोक देना 


डस प्रकार सूक्म क्लगों का हान ( बचाव ) होसक्ता है ॥. और-- 
२-ध्यानहे यास्तटुवृत्तय: ॥ ९१॥ | 
न ( क्लेणों ) को दृत्तिय भ्यान सें हटानी चाहिये ॥ 
न क्लेशो की जो सुख दःख मोहादि स्यलठत्तिया हैं, उत को चित्त क्तो | 
शशल स्झिष०्यएतीसि०ूठारा सके (515) Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosta ड. 
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डाब यह कहते हैं कि इन क्षशों को क्यों हटाना चाहिये? 
` इइ-क्वेशसूलः कर्मारायो दृष्टाऽदृष्ट जन्मवेद्नोयः ॥ ९२॥ , 
( क्योंकि ) वत्तनान और भावी जन्मों में पाने योग्य कमेफली का झू 
केश छी हैं ॥ | न 
वत्तेसात्त जन्म को दृष्ट और आगे होने वाले को विना द खा वा अदृष्ट पहत 
हैं, इन जन्सो सें [मिलने बछे कमोगय=शभाऽशल. कर्मा से चत्पन्न पुण्या 5 
पापों का सल कोश हैं। अविद्यादि केश न हों तौ इस लोक बा परलोक सें 
भोग्य कमौशप्र भी न हों, जो मुमुक्ष .वा योगी को हृटाना है ॥ छमोंक्षिः-. 


. ६१-सति मूले ततट्विपाको जात्यायमीगा; ॥ १३ 
सूल के रहते हुवे उन का फल-१-जालि, २-गाय और ३-भोग होते हैँ ॥ ॥। । 
सनष्य परश पक्षी आदि जाति, नियत काल तक जीवन, और सुर बु खि | 
क्रोग रूप कमेविपाक लब ही तक हैं जब तफ उन के सूल कश हैं ही 
अविद्यादिङ्केण जो मूल हैं, न रहें, तो “छिक्के मूले नव पत्रे न शाखाः? घए 
कठ जाने पर न पत्त रहें, न दहती । इस कहावत के अनसार न जाति रहे, 
न आयु रहे और न भोग रहें ॥ अब यह कहते हैँ कि जाति, आयु शीर 
भोग में क्या बुराहे है? जिस से घे बरे बताये जाते हूं:- 
१ ५ i ट> ७“ है 2 कन ७ : 
६४-ते हृवादपरितापफलाः पुण्याउपुणयहेतुत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
, वे ( जाति, गाय॒ भोर भोग ) पुणय और पाप हेतु होने से हषं शोक 
कृप फल वाले हैं ॥ 0४ 
क्यों जी ! पापहेत शोक वा दःखफल तौ बचने ( त्यागने ) ए हैं, 
'परन्तु पुणयहेतु सुघफल वा इषफन में क्या बुराहे है? जिस से बह भी हेय 
हि? तत्तर-- | & 
६६-पॉरणामतापसंस्कारदुःखेगुंणवृत्तिविरोधाचु 
\ दुःखमेव सर्वे विवेकिनः ॥ १५॥ 


ty 


विवेको को तौ परिणाम दुःख, ताप दुःख गौर संस्कार दुःख से तथा 


-शुणाक्षत्तियों के ( प्ररस्पर ) विरोध से सत्र द:ख हू Ra 40) 
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विवेकी जो सुख शीर दुःख को विचारदूष्टि से देखता है, तस को दुःख 
ती दुःख हैं ही पर जो शन्य आविवेक्रियों को सुख जान पड़ते हैं, वे भो उस 
को दुःख ही जान पहते हैं । जेसे मकड़ी का नभे=कोसल जाला छने में हृ्य 
को कैसा सुखरूपश मुलायम अच्छा जात पहला है, पर वही कोसल जाला 
शांख से गिर जाघे तो आंख को स्हरद्र। दुःखदायक और दुःखरूपशे जाना 
पहला है । नित्य सूखे चने चबाने दाछे झो कभी दाल रोटी सिल जावे तो 

छ जादू जान पहली है चाहे कितनी ही मोटी हो, परन्त नित्य बारीक रोटी 
{ फलके ) खाने वाले छे हलक सें थे भी प्रायः च भत्ते हैं । वैसे ही योगी, जो 
अन्य साधारणो से अत्यन्त सुकुमार ( नाजक ) हो जाता है, थे भोग को 
अन्य गंबारों फो सुख जान-पड़ते हैं, उस सुकुमार योगी को दुःख हो जान पढते 
उपाके उन खुखों में झी एक ती परिणाम दुःख है । क्योंकि जितने 

पद्ाये संसार हैं खुखदायक हैं, सब परिणामी हैं, जो बत्तेपान क्षण से शगले 
कण में वसे न रहेंगे। कल्पना कोजिये कि हृम को निसेल वर्थ प्रहरने शें 
सुख होता है, परन्तु वस्त हर एक क्षण सें कुछ सेला होता जाता है, क्योंकि 
वश्य को निसेछता परिणामिनो (. बदलने वाली ) है । किसी एक सुरूपा 
युवति स्रो के दशेत स्पशन सें सुख जान पड़ता है, -परन्त बहु के में नही । 
पर यवाइबस्था भो प्ररिणासिनी है, जो क्षण ३ में बढ़ापे से बदलती है, बढ़ापा 
दःख हे तो इम बढ़ापे के परिणाम को जानने वाला कब यबावल्या में सुख 
भानेगा। यही शन्य/सब पुण्यार्जित सुखभोगों की दुद्शा हे, इस लिये 
विषेको परूष इसे दःख हो ससफता हे ॥ 

दूसरा ताप दुःख, जो प्रत्यक सांसारिक छुख में मिला रहता हे । क्योंकि 
खुख भोगते समय मनुष्य चाहता है कि यह सेरा सुख कभी झी घिच्छिक 
( अलग.) न हो, ऐसा सोचबार उस सुख के बाधक साधनों से द्वंष करता है 
द्वेष से चित्त को संताप होता है, सन्ताप स्वयं दुःखरूप है । इस्‌ लिये ताप 
दुःख के लगे रहने से भी विवेको, को सब दुःख ही जान पड़ता हे! _ 

तीसरा संस्कार दु.ख, क्योंकि सुख आगते खे सुख का संस्कार रहता 
है, संस्कार से उस को याद्‌, याद्‌ से उस में राग ( फंसंना), रार से सन _ 
वचन देह को प्रवृत्ति, उस से कमाशय भोर उस से दुःख का अनुभव, उस से. 
किए स्कार, फिर याद, फिर राग, फिर प्रवृत्ति, फिर कमश प्र अर फिर दुःख पता 


gi 
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इन परिणाम, ताप गौर संस्कार दःखों के गतिरिक्त गणों को कृत्तियों 
के परस्पर विरोध से झी विवेकी को सब दुःख ही भान होता हे । क्यों कि सळ 
रज तम तीनों गण एरु दूसरे से कुछ विरोध ही रखते हैं और सशव वा रश 
` था तम इनमें से किसी एक को प्रबलता से जब सुख जान पहत! है, तब भी अन्य 
विरोधी गणों की वृत्तियें अपना दबाव डालती रहती हैं, तो इस यहु( कश 
अकश ) में सुख कहां ? सर्व गुण शान्ति फेलाता है तो राजस संग्राम 
` छपनी घटा उठाले हैं और तामस सूढ़ता अपना बा उमडाती हैँ । माना एके 
गणों में से किसी को यत्नपवक निल किया जासके परन्त तीनों में से किमी 
एक का भी, जब तक संसार है, सवेथा नाश संभव नहर अत एवं सब संसार 
चाहे किमी को कितना ही. सुखमय जान पडे, पर विवेकी को निरा दुःखम य 
अनभत होता है । इस लिये केणभूलक कमाशय को त्यागना इष्ट हे ५. 

अब जब सब दुःख हो दःख है, तो उस दुःख को तीन अवस्था हो सक्तो 
हें । १-भूत दुःख २-वत्तमान दुःख भर ३-भावी दुःख । जो दुःख होचुकः 
उस को चिन्ता व्यथे है; जो वक्त मान हे, बहू अगले झण में न रहेगा, भून 
हो जायगा, उस का विचार भी व्यर्थे है, परन्तु जो दुःख होने वाला है उस 
को रोकना चाहिये । इस लिये आचाये 'अगला सूत्र बनाते हें किः- 

६७-हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 

जो दुःख अनागत (-अभी नहो भाया, पर आने. वाला ) है, वह 

हटाना चाहिये॥ . 
६८-द्रष्टटश्ययो:सयोगोहेयहतः ॥ १७ ॥ 


दृष्टा और दृश्य का संयोग=हेय का हेतु है ॥ 

दरष्टा जीवात्मा और ढूश्य प्रकृतिजन्य देहादि कार्य, इन का संयोग हो 
हेय-संसार दुःखं का हेतु है॥ ' 

अब दुृश्य-प्राकृत पदाये का स्वरूप वर्णन करते हैं किः-- 


६९-प्रकाश क्रिया स्थितिशील भतेन्द्रियात्मक 


भोगा5पवगार्थे दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
प्रकाश, क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला, (पञ्च) भूतस्वरूप और इन्द्रिय 
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प्रकृति के लोन गुणों में से सत्वगुण का स्वभाव प्रकाश, रशोगुण । 
स्वभाव किया, और तसोशुश का स्वभाव स्थिति ( ठहरना-प्रकाश गोर 
क्रिया छा न होना ) है, थे गुण एथिव्यादि भतरूप और घाणादि इन्द्रिय- 
रूप सं परिणत होते हैं, उन में भे तमस भोर रजस भोगाथे हैं और सत्त्व 
गुण चान हारा सोक्षाथे है, बस इन तीनों गुणों के कार्य सब पदाचे दूश्य हैं ॥' 


यद्‌ कोइ कहे कि भोग मोक्ष को दृश्य का आर्थे क्यों कहा, यें तौ आत्मा 
कये होते हैं ली उत्तर यह है कि जैसे योद्धा हारते जीतते हैं, पर उन का 
राजा हारा जोता समका जाता है, क्यांकि वह हारजीत का फल पाने याल 
है, ऐसे ही बृद्धि के भोग भोर सोक्ष भो आत्मा के भोग सोक्ष कहाते हैं 
ध्योरक्ति आत्मा ब॒ुद्धिकृत भोग मोक्षों का भोक्ता हे । पर जेसे स्वतन्त्र राजा 
>» परतन्त्र योहाओं को लहाता है, इम लिये जाप हारजीत का फल पाता 
॥ है, ऐसे हो स्वतन्त्र आत्मा परतन्त्र बदि आरद्‌ से प्रवतेनान होता हे, हस्‌ 
ब द्रिकत अन्ध (भोग ) व सोक्ष का भागी होता है। (व्यासभाष्य) ने सी इस 
विषय सें राजा गौर योदों का ही दृष्टान्त दिया हे तया शन्य सब ने भी, 
सांकि यह दृष्टान्त बहा उपयोगी है ॥ अब दृश्य गुणों के स्वरूप भेद्‌ भिन्न २ 
समकाने को अगला सूत्र किया गया हे किः- 


७०-ाबश षाशबशषालङ्गमात्रालङ्गान गणपवाण ॥ १८ ॥ 


विशेषों, अविशेषों, लिङ्गमात्रों भोर अलिङ्गो को गुणों के पवे ( अवस्था 

पेद ) कहते हैं ॥ | 
आकाशादि पांच ५ स्थल भूत, श्रोत्रादि ५ ज्ञानेन्द्रिय, वाणी आदि ५. 
कसन्द्रियं और ९ सन; ये १६ षोडश विकार-विशेष कहाते हैं । आकाशएदि 
“ के कारण सूक्ष्म भूत ( तन्मात्रा) आपने २ से परले २ के लक्षण मिलकर 
१।२।३।४ और ५ पांच लक्षणों वाले शब्द स्पशे रुप रस और गन्ध, ये 
पांच और ळठा अहङ्कार; ये छः ६ अविशेष कहाते हैं, ५ तन्नात्रामो शोर 
हड्भार के कारण संहत्तरव को लिङ्ग मात्र कहते हैं, और महत्तस्व के भी 
फारणेशूत प्रधान-प्रकंति को भङ्ग कहते हैं, ये चारों गुएपत्र कहाते हैं ॥ 


इन सें से सरवादि.३ गुणों को साम्याउवस्या को अणिडू, भोर विषमा- 
&वस्या को विशेष अविगु वीर लिङ सात्र जानिये र 
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यह सांख्य मौर योग का प्रक्तियाभेद्सात्र हे कि सांख्य ती ५ तन्मात्रो 


फो झहुङ्कार का कार्य लिखता है और योग इन ४ को अहङ्कार का भाइ 


ओर सद्त्तत्तः की सन्तान ( कार्य ) बताता है.॥ ' 


अब अवश्याफ्रेद्‌ के वणनपूवेक दृश्य का ख्वप बताकर रागे सूत्र से 


दृष्टा का स्वरूप बताते हैं किः- 


७१-द्रष्टा दृशिमात्रः शुट्टोऽ।प प्रत्ययानुपश्य; ॥ २० ॥ 

दृष्टा ज्ञानस्वरूप है और शुद्दु भो (बंद्धिकत ) प्रत्ययो क्षे अन सार बेखने 
( जानने) वाला है॥ | 

दृष्टा आत्मा खान ( दर्शि ) भाज है और ज्ञानस्वरूप है। मत्र कहने 
यह अभिप्राय है कि आत्मा और जान में घरमेयमि संबन्ध अयौल शान और 
जानवान्‌ रूप संबन्ध मी विवक्षित नहीं है, किन्तु ज्ञानमात्र वा ज्ञानंस्वरूप 
कहना इष्ट है । प्रश्न-फेवल ज्ञानमात्र को दृष्टा केसे कह सकते हैं ? ज्ञान 
के लिये क्षानसाधन, द्रष्टा के लिये दृष्टिसाधन कीः भी तो प्रेक्षा है ? 
सुत्तर-बह शद भी है मोर उस में साधनादि संमिछित नहीं पर बहू अपने 


सांनिध्यमात्र से बङ्धि को हुद्दे प्रतोतियों कें साथ साथ देखने (आनने) वाला हेि॥. 


अब दृष्टा और दृश्य का वणेनकरके इन का परस्पर संबन्ध बताते हैं किः- 


२-तदूथं एव च दुंश्‍्यास्यात्मा ॥ २१ ॥ 
दृश्य का आत्मा ( स्वरूप ) केवल दृष्टा के ही लिये है 0. 


. प्रकृतिजन्य,काये गपने लिये नहीं ' किन्त द्रेँट्टा-पुरुष के लिये हो भोग 


तथा सोक्षाथे है,|यही इन का संबन्थ है ॥ 


यादि कहो कि कृसाथे ( कामयाब ) के लिये ती दृश्य ( प्रकृति ) नष्ट 
( व्यर्थ ) है क्योंकि उस ने विवेक से उसे आत्मा से एयक जान त्याग दिया 
तो उत्तर यह है किः - हा: 


 ७३-कृता्थ ग्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
कृतार्थं के प्रतिं नष्ट भी (दृश्य), अन्यो के प्रति सामान्य से अनष्ट हैं ॥ 
पूव सूत्र में गुणन्रयात्मिका प्रकृति को पुरुष. द्रष्टा) के लिये होना 


कहा था उस में यह शङ हुदै कि तो जो पुरुष कताथ ( कासयाब ) होकर | 


मोक्ष पाय.गया उस के प्रति.प्रकति नष्ट (व्यंथे) है। इस के उत्तर में कहते 
०४४ किर परका Mu) ०: शोर, 5प्रुरुक्ष स्नेक हैं, उम्म वक कते०ुतीक्तः चके" शे कों: फे 
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लिये प्रकृति साथेक होने चे नष्ट नहीं ( अनष्ट ही रही ) हो सक्ती क्योंकि 
घाब एक परुष के भोग सोक्ष दोनों कार्य प्रकति से निकल चके. तब अन्य 


आलेको छे साय प्रकृति वही साधारणता रखती है फोर उन के भोग सोक्ष व्हे 
लिये साथेक रहती है, यं हिर फिर कर प्रकति कभी ( नष्ट ) निरणेक नहीं 


होती । इस लिये कभी संसार का उच्छद ( ससृलभाश ) नहरों होता ॥ 
नष्ट का कथे घ्यये इस लिये किया गया है कि वास्तांवक नाश वा 


अभाव छसंक्षव है क्योंकि प्रकति कालापेक्ष अनादि भनन्त तीन पदार्थ 
.{ जीय घ्रर्ष प्रकति ) में से एक है ॥' ' 


द्रष्टा और दृश्य का स्वरूप बताकर अब संयोग फा वर्णन करते हैं कि:-- 
५४-स्त्स्वामी क्तयोः स्वरूपो पलब्घिहेतु: संयोगः ॥ २३ ॥ 

स्व ( भिलक्रियत ) और स्वामी ( सालिक ) की शक्तियों के स्वरूप को 
उपलब्धि का हेत संयोग है ॥ । 

यहां स्व शब्द भे घरति भौर खासी शब्द से पुरुष का ग्रहण हे | स्व 


ओर स्वामी अर्थात प्रकृति और परूष की शक्तिये संयोग से उपलब्ध होती 
"हैं । यदि इन प्रकृति और परुष का संयोग न हो तो दोनो को शाक्तय 


सुपलब्ध नहीं हो सकती ॥ 
रख यह बतर चछ कि परुष को प्रकृति के संयोग मे अन्ध है, अब 
जानना चाहिये कि परूषऱ्दृष्टा जब चेतन है तो षह जान बभ छर प्राकृत 


बन्धन में ब्यों पड़ा है? इम का कारण बताने को अगला स्र है 'छिः- 


७४-त्तस्य हेत्रबित्या ॥ २४ ॥ 
सप्त ( संयोग ) का हेत अविद्या [ 
अबिद्या अज्ञान सिथ्याज्ञान भ्रान्तिक्ञान अविवेक उलटाज्ञान इत्यादि 
पद्‌ंबांच्य अविद्या से द्रष्टा दृश्य में फंसा पड़ हे ॥ [ 
नस अब मल कारण बन्ध का जात पछा हस लिये अविद्या हो हटाने 
योग्य हे । इस लिये अगले भत्र में हान का वर्णन करंते हैं और बताते हैं 


क अविद्या के'न रहने से केसे कवख्य-सोक्ष हो सकता है । यथा- | 
-तदेईभावात्संयोगा$भावो हान सद दृशेः केवल्यम_ ॥२४॥ 


/ उस ( अविद्या ) के अभाव से संयोग का अभावस्हान्‌ हे भोर वही 


% कह ¢ + 
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तते... योगदशंन-भाषानवाद्‌ 


————~ तन डकसकफफ सससन्चइ्न 
re 


तो फिर देहादि प्राकृत पदार्थं मात्र न रहने से केबलप-केवल आत्मा के 
स्वरूप की उपलब्चि--मोक्ष हो जावे ॥ 
. सत्र यह कहते हैं कि इस अविद्या के ह्ान-हटाने का उपाय क्या है? 
९... ७७-विवेकख्यालिर विप्नवा हानोपायः ॥ २६ ४ 
छिच्छेद्र हित विबेकख्याति हान छा उपाय है ॥ | 
~ प्रति और पुरुष में वास्तविक भेद को शनभव करने रूप विवेक को 
ख्याति उपाय है, जिस उपाय से आाचाय के उपदेश से विवेक लेकर उस को 
_भछे प्रकार व्यवस्थित करके निरन्तर बहुत काल पर्यन्त अभ्यास करते २ जो 
भावना उस्पन्न होतो है, उस भावना से पुरुष को अपने स्वरूप का साक्षा- 
ट्कार होता है, बही भावना समाधिप्रज्ञा कहती है । वह समाथिप्रज्ञा 
स्वव्रिषयक पर वैराग्य से उस २ कशा दि के प्रतिप्रसव-जह्वां से उत्पन्न हो 
उस को उसी अपने कारण में लय करने के लिये क्रियायोगादि द्वारा सक्षम 
किया हुमा वासनासहित मिथ्याज्ञान द्रथबीज होजाता है तन यह विवेक- 
-ख्पाति विच्देद्रहित सच्ची पक्की अटल होजातो है। यही हान का उपाय है॥ 
उस विधेकरुपातिमान्‌ योगी को फिर क्या फल होता है रो फहते हैं किः- 


`, ..७८-लस्य सप्नधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा ॥ २७॥ 

_ उस ( विधेकी ) को सात प्रकार को ग्रान्तभूसि प्रज्ञा हो जासी है ॥ 
~ उस दशा में बिबेकी योगी को प्रज्ञा ( बुद्धि) सात प्रकार की प्रान्त- 
भूसिजजिन अवस्याओं को प्रान्त=परला सिरा कहें, ऐसी हो जाती हैं । 9 
प्रकार येह ` 

१-जिज्ञासा का अन्त । सब कुळ जो त्याज्य था, जान लिया, मब जा- 
नने को इच्छा समाप्त हुहे । २-जिहासा का अन्त । अविद्यादि पांचों कृश 
.छोह दिये, अब कुछ छोहना शेष नहो रहा, यह इच्छा भी अन्त को पहुंची । 
इेञमप्सा का भन्त। हान को. पालिया, अब्र कुळ पावना शेष न रहते से 
प्रेप्सा=प्राप्त करने को इच्छा की भी पृत्ति हुहे। ४-चिकोषो का अन्त । 
हान का उपाय विधेक कर चुके, अब कुछ करना शेष नही, अतः चिकी 
भी पूरी हुहे। ये ४ ती प्रज्ञा को विमुक्ति ( छुटकारा ) हुईं, अब शेष ३ रही 


तचो चित्त को विस्‌ क्त हैं at Sarai(CS हुल १ भए. दिसु कतःपे.होयया, 


अविद्या न रहे तौ प्रकृति परुष का संयोग न रहे और संयोग न रहे 


~ 
"क 


Sd a 


द्वितीय घाद ष्र 


अब इस का अन्त शागया । २-_खट्ि रूप से पॉरगात ( रूप बदले हुखे ) 
गण प्री अपने कारयां ( प्रकृति ) में लय को प्राप्त होगये, जमे पहाड़ पर सै 
लुढ़के हुवे पत्थर कहीं ठिकाला न पाते हुवे टूटले २ रेत बन जाते हैं। इसी 
प्रकार सस्वादि ३ तीनों गुण भी बद्दिसत्त्र सहित लय को प्राप्त हो जाते 
4 । ३- अन्न नो गणों से उरतात, स्वरूपातच म अवस्थित चतनसान्र, एक 
रस, फेवली, परर [ जीवात्मा ), परमात्मा ने साक्षात करेया, अन क्या शेष 
हैं? कुळ नहीं । इस प्रकार चित्त को विमुक्ति हो जातो ह्वै५ य पु वो र ४ 
ऊर ये शन्त में कही लोन ३ सिल कर साल 9 प्रान्त भाम हुड ॥ : 

जब साधनों का वर्णन इस लिये भारस्भ करते हैं क्रि साथ्य को सिद्धि 
साधन वा साधनों के विना नहीं होतो । तथाहि- । 
५९-योगाङ्कान्‌ष्ठानादशुहिक्षयेज्ञानदीप्िराविबेकख्यातेः ॥२८॥ 
- योग के (८ डो के अनुष्ठान से अणडि के क्षय होने पर विवेक रूपा ति 
पथ्थन्त ज्ञान का प्रकाश होता है ॥ | 

विब्षेकरूघाति ती अन्त में होगी इस लिये उस भे पूछ योग के यसनि- 
यमादि ८ अङ्गां ( साधनों ) का गन्न करना चाहिये जिस से भशुदु अथस 
पाप परय सहित ५ पर्वा वाली अविद्या [देखो सूत्र ( ५४ ) से ( ६४) तक | 
छे नाश=झ्षयत्तनत्य होने पर जब तक विधेक उपज सब तक बराबर ज्ञान 
का मेल प्रकाश बढ़ता रहता है नहीं तो यम नियमादि साधनों के विना 
दोहुने बाछे योगी को गिरना पढ़ेगए।। जेते २ साधनों का अन छान (अमल) 
करते क्ञामोगे बैने २ मशुद्धि घटती जायगी,.जेपे २ गशुद्धि घटतो जायगी, 
वैसे २ सम्यक्‌ ज्ञान का प्रकाश बढ़ता जायगा, यह ज्ञानप्रकाश को वृद्धि: 
विधेकरूपाति होने तक बराबर बढ़ती जायगो । इस शिये. भङ्गो से हो योगा- 
नष्ठान टीक होगा । अब भङ्गों को गणाना करते हैं कि- '_ ' 

८०--यमानयमा55इस न प्रा णायाम प्रत्याहा रचा र णा 


च्यानसमाधयो ष्टावङ्घानि ॥ २ ॥ | 
१-यस, २-नियन, $-आसन, ४-प्राशायास, ४-प्रत्याहार, ६-चारणा, . 


७-ध्यान, भोर ८-संमाथि; ये आठ ८ अङ्ग ( साधन ) द 


यद्यपि प्रेयस पाद्‌ में बताये हुत्रे अभ्यास बेराग्य श्रद्धा कोयोदि भो योग 


७ Cf ञे होश हा सा एन 0: वैं अर बरस) 0 सङै गिनाये 5 पूरो 
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अस्यासादि भी अन्तर्गत जानिये । जैसे कि समाधि में अभ्यास, सन्तोष शे 
बराग्प, तप आदि में अ्रहादि, चारणादि में सेत्री करूणादे का यथायीग्य 
अल्तभोव समकता चाहिये ॥ 

ल्न ऋतानमार इन ८ में से एक २ का वर्णन करने को प्रथम यस कितने , 


221 कोन २ हैं सो बताते हें 
१-अहिंसासत्याऽस्तयत्रह्मचयाऽपरिग्रहा यमा: ॥ ३? 8 
१-अहिंसा, २-सत्य, ३-अस्सेय, ४-ब्रह्मचर्य और ५-अपरिग्रह, थे यस 
कहाते हैं ॥ 
१-मंन वचन कमे से सदा सब प्राशियों को पीड़ा न देला>-अषिंसा, 
२-जब बोलना चाहे तब जैसा कुछ देखा सुना और जैसा सन में हो वही. 
कहूना=सत्य, ३-सब प्रकार से पराये दूव्य में लालच न करनाऱ्यममस्तेय , [” 
-ठपस्स्यन्ड्रिय का संयस और वीयेरक्ासब्रझ्चयं, भोर घनादि के संग्रह में 
कमाने, रखने, खोयेजाने, पर पीड़ा, इत्या दि दोष देखकर सदा शरीरयात्रा! | 
निवोह से अतिरिक्त भोग साधनो को स्वोकार न करना--मपरिग्रहु कहा ता हे ॥ 
' यम शब्द का अथे यह हे कि ” विषयों से उपरत किये जावें, मन सहित 
सब इन्द्रिय जिन से ले यन ५ कहाते हैं। इस सूत्र के आरस्भ सें व्यास. 
भाष्य का “ तत्र > शढइ किसी २ पुरुतक फे सूल में निला पाया जाता है ॥. 
सन यगो को विशेषता भइ हैं कि-- । 
\ vend DIN सार्वभोसा मह।त्रतम्‌ ३९ 
( बे यम यदि ) जाति, देश, काल भोर समय से नकट ओर सब मियो 
मे रहें ( तो ) महत्त हें ॥ | 
भाहिंसादि यम जात्यादि में मंकुचत न होकर सवत्र रह तो गहात्रत 
हें । जसे एक अहिंसा तो जाति से संकुचित है कि गो वा ब्राह्मण को नहीं 
मारूगा, पर जाएत से अनवच्छिन भहिंसा यह हे कि किसी को भी न मार्गा । 
ऐवे ही देश से संकुचित अहिसा यह है कि कसक्षत्रादि तीथेस्चलो मैन .. 
मारुगा, पर्‌ द्शाउनवच्डन अहिंसा बहू है कि कहीं भी न॑ मारग! । तथा 
एक ती काल श्वच्डिन शहिसा है कि अमावस्या पौणिमा आदि पवो में 
न सारूगा, पर काल।ऽनवच्छिन्र अहिंसा वह है कि कभी भी न मारूंगा । 


शस क V एती, समया वरक्त हा हिंसा. 5/ि/ जित बह कजितर०३रे 


द्वितो यप द्‌ i प३ 
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वरूहु न सारूगा । असे कोई प्रतिज्ञा करले कि करिसी के कहे बिना अपने 


आरप न सारया, पर सिमी के पद्दने से वा किसी छे अनुरोध ( खातिर ) 
श से सारूया, पर समयाऽवच्छिन अहिंसा वह है कि किमी प्रकार नियम 


आतयो, सब देशों, सब कालों भोर सब नियसाउनियभादि रे टटने ही न 
पावे, नावेभोस महात्रत हुदै । इसी प्रकार जो मत्य सब जाति देश काल और 
नियर्नो से बंधा न हो, जेसे हम तो ऐसे सत्यवादी हैं कि हम गरू से या ब्राह्मण मे 
वा राजा से कंठ नहीं बोलते, वा फरुक्षत्रादि देशविशेष में ओठ नहीं बोलते, वा 
पुणिमा आदि पवो में झंठ नहीं बोलते,घा अमुक र कामों में कूठ नहीं बोलते, सो . 


ऐसे मत्यवादी सह्वाव्रती नहीं हैं किन्त जो किसी जाति मे, किसी देश मे, किसी . 


समय में और किसो नियम से भो कंठ बोलते ही नहीं, बे महात्रती हैं । ऐसे " 
[हो अस्लेय-चोरो न करने सें जो लाग जाति देश काल और प्रतिज्ञा का 
डर ` अन्यन रखते हैं कि ब्राह्मण का नहीं चरासगे, वा पाठशाला में वा गरुकल सें. 
४ ४ चोरी नहीं करेंगे, बा पर्व वा सश्सव में नहीं चराथेंगें वा सोना नहीं च रावंगे. 
चा अन्यग्मुक नियम के विरुद्ध नहों चराबेगे, इत्यादि प्रकार वो चोरोत्यागी ' 
युरुष महात्रनी नहीं, किन्त जो किमी का भो, कहीं भी, किसी समय में 
भी और किसी नियम से भी नहीं चुराते बे ही महात्रती हुवे । ऐसे हो 
ब्रह्मचये में भी कोडे लोग.जासि आदि का बन्धन रखते हैं कि गुरुपत्नो 


अदि किसी बिशेष स्त्री से गमन न करेंगे, हृषोकेशादि किमी तपोममि से ' 
ज्ैयन न करेंगे, बा अमावास्यादि यज्ञ छे पथ दिनों में ग करगे वा दिन सें ' 


न. करेंगे इत्यादि किसी नियम वा प्रतिज्ञा से सैथन का त्याग करते हैं थे. 


डानिपन आदि किसी क्षो प्रकार न भारूंगा । सो ऐसी अहिंसा जो सब 


महात्रती नहीं किन्त पूण सहात्रती ब्रह्मचारो त्ेहेंजी किसी झी खी से. 


किसी भी देश में, किसी भी समय में, किसी भी नियम में भैथन नहीं करते । 
“ यही दशा अपरिग्रह को है.। कोडे तौ कहते हैं कि महाशय! हम (कनाहे) 


वधक.का पेसा नहीं कमाते, हम तो हरद्वार में साया जोहने का विचार | 


,नट्धीं करते, हम तो रविवार को. दूकान; बन्द रखते हैं; हम तो सवारुपये' 


क i 


सेंकडे से अचिक व्याज नही! लेते इत्यादि नियम से परिग्रह का त्याग रखते 


हैं, सो ऐमे लोग सहाब्रती न हों किन्तु जो जा ति, देश, काल, प्रतिज्ञ! नियमादि 
से विना बंधा अपरिग्रह रखते हैं बे ही सह व्रत घाले हैं ॥ 6 


००-० क्रूसे गोसा क पनियमो। ए र्मी (त 
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९४ योगदशेन झाषणानवाद 
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८३-शोचसन्तोषतप:स्वाच्यायेश्वर- 
प्रणिधानानि नियमा: ॥ ३२॥ 
१-शौच, २-सन्योष, ३-तपस ४-स्वाच्याय आर ५-छैशरप्रणिधाण, ये 
(४ ) नियम हैं ॥ | 
१-जल मृत्तिका साबन शारि भे बाहर फी शद्वि, पवित्र आहार विहा- 
रादि से उदर का छद रखना, इत्यादि बाह्य शोष है। संत्री करूणादि ह्रारा 
चित्तमों ( रागद्वेघादि ) का धोना भाम्पन्तर शौच हे। २-साथारण समी पो 
साधन से अधिक दूर २ के लम्बे चौडे उपायों द्वारा जीविकादि को इच्छा 
न करना संतोष है । ३-शोतोष्ण सुखदुःखा दि हृन्द्वों शा सहन आर हितकारक 
नपा तला भोजनादि व्यवहार करना तप हे । ४-ोॉकारादि का जप 
सोक्षशास्त्र वेद उपनिषदादि का आच्ययन स्वाध्याय है और ५-म कमो का 
परमगरू परमात्मा में ससपंण रौर फल को इच्छा ण करना हैशरप्रणियान हे । 
ये ५ नियम फहाते हैं। नियम का अथे यह है कि जो आवशयकत्तेव्यता से 
विधान किये जाव ॥ 


१-वितक बाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वितर्का के हटाने मे विरोध की आवना करनी चाहिये ॥ 


अह्किसादि महृव्रत के अनष्ठान करते हुवे जब कभो कोइ वितक (गां. , 


सादि के विरुद तक) तठे कि“ १-इस ने मुके सताया है, इसे अशय मा रूंगा 
खा-२-इसने जो मुझे ठगा है इस सेती कंठ बोलकर ही पार पांकंगा, खा 
३-इस दुष्ट का चन तो छोन वा चरा ही लंगा, वा ४- इस रुपवतो से तौ 
मंथन करके हो ळोडंगा, बा.५-लक्षरूपये ती कमा कर हो सानूंगा वा हाथी 


फी सवारी ती एक-बार अवश्य लूंगा इत्यादि प्रकार यमो में जब्ष: विलक उठे. 
अथवा जब नियमों में वितक उंठ कि.९-णब ती जाहा. पहला है, कौन 
न्ह।वे, इस दुष्ट से सत्री करना ती जजञाल घांचना है, वा २ १००) -सो रुपये: 


हो जायंगे तब आगे शन्तोष-करलेंगे, वा ३-गर्मो में त्री लगाये लेते हैं 
जब कम धूप पड़ेगी, तब,सहलेंगे, वा ४-भब ती. जप में जी नहों लगता, 
फिर जपंगे वा ५-ईश्वर किसी ने देखा हे? जिस का भरोसा किया जाये. । 


इत्यादि प्रकार नियसों में बितरक उठे ती प्रतिप्रक्ष-( व्रिरोध ) की भावना 


करे कि भहो | जो ६ 
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को फिर चाह जाऊ । जिस ईश्वर पर मैंने रूब कछ बार दिया, कपः भें 


खुब्यक या आलमो था प्रसादि हूं जो उसे भलजा कं, ` इत्यापि प्रकार सत्त 
वितको के विरुडु पूरा बल लगाना ( ज़ोर सारना ) चाहिये, तब ये वितके 
हार जायेंगे जौर तम्हारो ( योगी की ) जीत होगी ॥ 

लों जी ! थे वितक किस स्वरूप के और किस प्रकार फे हैं ? किस 
कारण से हैं ? किस स्वभाव वाछे हैं? उन का क्या फल होगा? जो रोके न 
जाळं ती और उन को केने रोक? इत्यादि के चत्त' में अगछा सूत्र कहता है किः- 


२-वितकाहुसादय: छृतकारितानमोदिता लोभक्रो घमोह- 
पूबका मुठुमध्याऽधिमात्रा दु:खाऽज्ञानाऽनन्तफला ड्रात 


| प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४ ॥ | 

छिंसादि वितके कृत, कारित, भनमोदित ( ३ प्रकार के हैं फिर ) लोभ 
क्रोध, मोहपूथक ( ६८३८७ ) प्रकार के हैं ( फिर) सद मध्य, अघिमात्र (भद्‌ 
से ९५३=२१ भोर इग छे भी ६ भेद कर तो ८१) मेद वाले हैं, जिन छे फल 
दुःख आर अज्ञान अनन्त हैं इस कारण, ( इन का ) प्रतिपक्ष ( बिरोध ) 

र्ला चाहिये ॥ 

यस नियमों सें अहिंसादि के विरुद्ध हिसादि वितक हैं, जैसे १-भहिंसा 

के घिरुढु हिंसा, २-सत्य छे विरुदु असत्य, ३-अश्तेय=चो रीत्याग के बिरूद 
चोरो करना, ४ ब्रह्मचय के विरुढु विषयलम्पटता, और ५-आपरिग्रहृ के 


` विरुद्ध परिग्रह । इसी प्रकार १-शौच के विरु अशोच, २-सन्तोष के विरुद्ध 


असन्तोष, ३-तप छे विरुद्ध सुकुसारसा ( नजाकत ), ४-स्वाध्याय के विरुद 
प्रसाद से आलमता भोर ५-हेश्वरप्रणिचान के विरुढु नास्तिकता । ये वितर्क 


-हुए। इन वितो में से प्रथम प्रत्येक हिंसादि वितक तीन २ प्रकार का है- 


९-कृत=्जो स्वयं किया जाय, २-कारित=्जो कहकर दूसरे से कराया जाय 
ओर ३-अन मोदित>जो स्वेच्छा से किसी का अनमोदून करना कि अच्छा 


` किया तुम मे । जसे १-हिंसा वह जो स्वयं किसी प्राणी को हिंसा करना, 


९-बह्ठ कि किसी से हिंसा कराना, ३-वह कि किसी ने हिंसा को हो तो. 
तस का अन मोद्न करना । इसो प्रकार असत्य में लगा लो जिये कि १-स्ययं 
असत्य बोलना २-किसी दूसरे से असत्य बोलवाना भोर ३-किसी के असत्य 
उस क. का. क्र लु तो दन के ०७म- होचो. अप दि गा सह्तिकछलेत सलक (सउ 


५६ योगद्शंन-भांषानवंद्‌ शे TD त य MS याता 
के लीन २ भेद जानिये। फिर इन में से प्रत्येक के तीन २ भेद हैं! १- लोभ- 
पूवेक, २-क्रोघपूवेक; ३-पोहपूबेक । लोभवश हिंसादि करना 0000 
ऋषवश हिंमादि करना क्रोधपूवेक और सोहवश करना मोहपूबक कहा ता 
टि । इस प्रकार हिंसादि के नौ नो भद्‌ हुवे । जेसे ९-छंत लो भ पूवक 
२-कारित लोस्तपूवेक, ३-अनमोदित लो झा पु खे क» ४-कृत ऋधपूवक, 
५-कारि क्रोधपूर्वक ६-अनुमोद्ति को घपूब्ेक) 9-रुत भो हुपूर्वक, ८-का रिते 
सोहपूबेक और ९-अनुमो दित. भोहपूबक । इस प्रकार हिंसादि १० विङल्पों के 
९० भेर्‌ हुवे । इन € प्रकारों के भी ३ भद मृदु, मध्य, अधिमात्र नामक हैं। जेसे- 
Pe शृदु=हछको हिंमा कृत लोभपूर्वक) र-मध्य=सध्यम हिंसा कृत लोभ- 
पूर्वक और ३-अधिसात्र--बढ़की हिंसा कत लोभपूबेक । इसी प्रकार कारित 
तीन प्रकार की और भनमोदित ३ प्रकार की हो कर हिंसा ९१८३८२9 प्रकार को पु 
हुईं तो असत्यादि सब वितकों के मेद हिंसा को मिला कर २५० प्रकार को : 
हुईं । व्यासस्ाष्य सें मृदु मध्य गभिमात्र के भी ३। ३ भेद किये हैं नि ९- 
सदु सदु, र सदु मध्य, ३ मढ राझिनात्र, ४-सध्य सुदु, ५-मध्य सध्य, ६ -सच्घ 
अचिसात्र, 9 -अचि मात्र सद्‌, ८-अथिमात्र मध्य और "-शधिमात्र अधिमात्र । 
दस प्रकार २99८३८९ प्रकार के हिं सादि १० बितक ८१०५ 9---१० प्रकार के हों 
जाते हें तथा नियमादि भेद से असंखय॑ प्रकार के षे । योगो की उन स से 
बचना चाहिये, हस कारण सब का प्रतिपक्ष-विरोध करे ॥ “ह 
इस प्रकार हिंसादि ९० को वितर्को का स्वरूप वा प्रकार बताया गया, 
कृत करित भनुनोंदित ये ३ उनके प्रकार बताये गये, लोभ ऋध मोह 
उन फे कारण बताये गये भौर दुःख अत्तान उन के फल बताये गंधे और 
सटु, मध्य तथा अधिमात्र उन के स्वभाव बताये गये ॥ प 
अब भहिंसादि प्रत्यक का फल बताने को णगलछे सूत्र में अहिंसा का 
फल .वा सिद्धि बताते हैं किः- is # 04 पाय क | 
५-अहिसाप्रत्तिषक्रितित्सन्निधौ वैरत्यागः ॥ ३५॥ 
' १-महिा में स्थिति ( निश्चलता ) होने पर उस ( योगी अहिंसक ) ` 
के समोप्र ( सब प्र/णियों का ) घेर i Ca Cy IMS «७. 
: „ जब योगी पूर्ण अहिंसा में ३४ घं सूत्रोक्त रीति से स्थिर होजाता है और 
अहिसर व्रत बन्न सिहु होजाता है तो उसे के समीप कोई घराशी हिंस वां 
००क तक रात :॥ हुब्पोकिखवेक फि) सक्ताक्कपष) उप्तेकी कके सत्तः सँगर ॥ 


हितोय | पाद्‌ | ५१: | 


८७-सत्यप्रतिष्ठाथां क्रियाफला श्रयल्दस्‌ ॥ ३६ ॥ 
२-सत्य से स्थित होने पर क्रिया और फल का आश्रय हो जाता हे॥ | 

जब योगी को सत्य सिद्ध हो जाता है तब क्रिया ( जो कुछ करे ) और : 
फल ( जो उस का परिणास हो ) इन दोनों का आश्रय उस योगी को वाणी 
~ ~ १ | 

से होजाता है अथात्‌ बह योगी पापी को भो कहद कि तू पुण्यात्मा होजा' 
तौ वह फिर पाप त्याग कर अवश्य धसोत्मा होजावे । वह यदि कह द्‌ कि 
“ल शुख (फल । को प्राप्तहोजा) तो बह सुखी होजावे अथोत तब वाणी कोः 

< पे 

(सदि प्राप्त हो जाती है ॥ “ जो असत्यन बोलेगा उस की वाणी कसे और 
फल से राहत क्यों होगी »॥ | 


८८-अस्तेयप्रतिष्ठायां सवेरलोपस्यानम्‌ ॥ ३७ ॥ 
`. ३-चोरी के त्याग में स्थिरता होने पर सब र्र उपस्थित होने लग्त्त हैं ॥ 
र “ठ)क है कि जब तक सनुष्य का | प्राव-नीयत ) ठोक नहों तब तक कुळ 
नर मिलेगा और जब परपद्रथे में स्पहा न रक्‍्खेगा ती फिर सब चन रल्लादि 
3 आप से आप उस के परस आने लगेंगे ? ॥ ५: 
० — ७ र 3 है 
८९ - ब्रह्म च यंप्रतिष्टायां वोयलाभ: ॥ ३८ ॥ 

४ - ब्रस चर्ये में प्रतिष्ठा होने पर कीरये का लाभ होता झे ॥ & 
औसा कि अथंव वेद्‌ संहिता काण्ड ९९ अनुवाक सूक्त ३ सन्त्र १७। ९८ हं किन 
>ब्रह्म चर्चेण तपसा राजा राष्ट्र विरक्षति । 

छाचार्यों ब्रह्मचर्येण ब्रह्म चारिणमिच्छते ॥ ९७ ॥ 
| ब्रह्मचये ण तपसा देवा सृत्यमुपाञ्चत । . 


इन्द्रोह ्रह्मचयेण देजेभ्यः स्वराभरत्‌ ॥ ९९ ॥ 2८८ 
अर्थ राजा ब्रह्मचर्यं तप से राज्य की विशेष रक्षा करता है, आयाये श्रस्प- 
चर्म से यक्त ब्रह्मचारी को चाहता है॥ देवतों ने ब्रह्मच्यं तप से सत्यु को 
- २२% जोता( 'सोक्ष पाया ), इन्द्र ने ब्रह्मचये से देवों को स्वगं दिया ॥ 
. `` ज्रस्मचर्यं से अतिशय वीयेलाभ होकर सब सिद्धि प्राप्त होतो है | 
८ द्धोफ है कि जो वीर्य को रोकेगा, कुन्दन हो जावेगा " ॥ ` | 
` ७०-अपरिग्रहर्पैये जन्मकथन्तासंबोधः ॥ ३६॥ 
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३-अपरिग्रह को स्थिरता में यह बोध हो जाता है कि जम्स किस प्रकार हुवा? 
जब योगी. भोग और उस के साधनों की अपेक्षा त्यागते २ शरीर का 
परियह भी छोड देता है तो उस को यह सिद्धि हो जाती है कि बह उन सकता 
है कि में पूर्वजन्म में कौन था? कहां था ? कैसा था ? इत्यादि । तथा यह भो 
जान सकता है कि आग के जन्म में घ्या होगा ॥ 

“ठोक भ्ी|है कि देह पर्यन्त कर परिग्रह ( ममता अहुन्तः) छूटने पर देह 
का तत्त्व ( असलियत ) साक्षात जान पडगा”॥ ये पांचों यमो ने झल था 
सिद्धियां कहीं । आगे ५ नियमों के फल वा सिढिय क्रस से वणन करते हैं:-- 

९१-शौचात्सत्राङ्गजु गप्सा परेररुसगं: ॥ ४० ॥ 
.१-शोच से स्वाङ्ग की जुगुप्सा | निन्दा) और अन्‍्यों से संसर्ग छटता है ॥ 
.. जब योगो बाह्य शौच करता २ भी यह देखता है कि इस देह में बही 
अशुद्धियें हैं । जसा कि- निगष्म््योद _ कि 
स्थानादु बीजादुवष्ठम्भा न्निष्पदास्विधनादपि । 
_कायमाधेयशोचत्वात्पण्डिताह्मशुचिं विठु: ॥ 
0002 स्यान से, बोज से, अवष्टम्भ से, पसीने आदि से ओर खृत्य से भौ देहू 


शोधन का अधिकारी होने से पण्डित लोग अपवित्र जानते हें । योनि 


जो देह का उत्पत्तिस्यान हे- कैला घिनौना है; वीयं जिस से देह बसला 
आरम्भ हुबा-केसा मलिन है; हड्डी, चमे, मांस, रुधिर, सेद्स, मज्जा जिम 
र 2. है-क जे ह हैं; मूत्र, विष्ठा, आंख नाक कान के सल और 
रे ते टपकने वाल पसोना सभी केले दगन्ययक्त हैं औ 
शतक शरोर ( शव ) समस्त देह ही कैसा ऱ्य दुखर कतर we 
मलिनताओं के. कारण विद्वान्‌ योगी यथासम्भव स्नानादि द्वारा बहुत कुळ 
इस शुद्ध रखने के उपाय रखता है, इस शीच के करते हुवे भी अपने सब 
अङ्गो को मलिन ही पाकर इन की निन्दा करता और इस देह को छोड़ना 
चाहता है, ओर अपने हो अङ्ग जब विधिपूर्वक शौच का अनष्ठान करते हुवे 
भौ बुर मलिन जाप पड़ते हैं तब अन्य अशौच वालों के देहों से तौ संसर्ग 
क्य करने लगा. है, जब अन्यो का संसर्ग महो चाहता तब एकान्त वास 
चाहता है, बस यह सब फल शौच का है॥ इतना बाह्य शौच का फल कह 
क्रर अगल सूत्र में आभ्यन्तर शौच का श्री, फल, बता ते, congo voor Kose 
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९२-स शु ठु नो सनस्येकाडये न्द्रियज यात्म- 
दशनयीग्यत्वानि च ॥ ४१ ॥ प 
सत्त्व की शुद्धि, सन को भलाई, एकाग्रता, ङ्न्द्रियों का. जीतना और 
आत्मा छे दशेन=्साक्षालकार की योग्यता भी ( शोच से) होती हे ॥ 
जब योगी आध्यन्तर शौय रखता है तौ उस के बुद्धिसक्त्व से शुद्धि आती 
है, उस से सन 'निसंल होजाता हे, सम निञल होकर चिनीने विषयों से ब्ररारय 
करके एकाय होजाता है, एकाग्र होने से इ न्क्रिय वश रे होजातो हैं, फिर 
बुन्द्रयों के विषयों से उपरम करने पर आत्मा का दुशन होने लगला है । 
इस प्रकार शोच के ऐसे उत्तम फल होते हें भ पी 

इस सूत्र के आरस्भ में दानापुर ९८९६ हे० के छपे पुस्तक मे “ ककि च “ 
इतना पाठ अधिक है, जो न अन्य पुस्तकों में, न. व्यासंभाष्य में और ध्य 
भोजवृत्तिसेहे॥ | | 

२३-सन्तोषाद्नुत्तमसुखलाभः ॥ ४२ ॥ 

२ सन्वोष से अनत्तस सुख मिलता है ॥ | 

संसार में अन्य किसी को अनत्तस सुख नहीं, सन्तोषी को हो अस्‌ त्तस 
सुख है । अनत्तस सुख उस को कहते हैं कि जिस से अधिक अन्य कोडे सुख 

त हो । सी ज्यो लोग असन्तोषी हैं वे अन्यो के सुखों को अपने सै कक कक 

देखते हुवे देष्याग्नि से जष्ते रडते हैं, परन्त सन्तोषी तो अपने सुख में सन्तष्ट 

है वह अन्यो के सुछों से स्प वा डेष्पी नहीं करता तब उस को दृष्टि से 
आपे से बढ़कर कोडे सुखी नहीं जिस से वह रुपधो वा द्वेष्यो करे । इस लिये" 

सन्तोष से ही अनुत्तम सुख का लाभ होता है। समस्सृ "त में; अ लिखा है {क 


७2 छ स्थ cf न PREY रू 
न्तो ष परमास्याय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । | 


_सन्तोषमूल हि सुखं दुःखमूलं व्रिपयंबः ॥ ४-९२॥ 
अधै-जो सुख चाहता हे वह पूरा सन्तोष करके संयसी होवे, क्योंकि 
सुख का झूल सन्तोष और दुःख का मुल असंतोष है ॥ 


3 Fe 


३-तप भे अशुद्धियों का क्षय और अशुद्धिक्षय से देह सोर इन्दियों को 
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तप पूण होने से पाप रूप अशुद्दि क्षीण हो जाती हैं और तब देहसिद्धि 
( अणिमादि ) और इन्द्रियसिद्धि ( दूरश्रबण दिव्यद्शेसादि ) हो जाती है॥ 
९५-स््राध्यायादिष्टदेबतासंप्रमोगः ॥ 9४ ॥ 
४-स्वाच्याय से-मन चाहे द्‌बतों का अनुकूल और साक्षात्कार होता है ॥ 
वेदपाठ के निरन्तर नियमपूवक स्वाध्याय से इष्ट जो सन से चाहे जायं 
उन दृबतों ( वेद्सन्त्रों के ऊपर लिखे अग्नि घाय पूषा अर्येमा अशुझान्‌ आदि 
देवतानुक्रमणी के अनुसार प्रसिद्ध अन्त्र के वाच्य पदाथा ) की अनकूलत॥ 
होली है क्योंकि भन्त्रद्रष्ठ रोति से उन दिव्य पदार्था (देवत) का सेवन किया. 
जाता है, तथा उन देवतों में से कुछ ती साक्षात हैं, जेते वायु आदि, परन्तु 
दुसरे कितने ही पूषा अदृष्ट हैं उन का भी साक्षात्कार हो जाता है ॥ 
'व्यासभाष्यमें इष्टद्वतों के संप्रयोग का अर्थे 'देवता-ऋषियों और सिट्ठों? 
का साक्षात्कार और अनकूलवत्ती हो जाना लिखा है ॥ - 
९६-समाघिसि[हुरीश्वरप्रणिधान्तात्त ॥ 9५ ॥ 
प-हेश्वरप्रणिधान से समाधि की सिद होती है ॥ 
® क्योंकि इश्वर कूटस्य अविचल अगाध अनन्त है, उछ में भ्रदुर अक्ति आदि 
के सट्रेक से योगी को सभाधिऱसंप्रज्ञात की सिद्धि हो जातो है। यं हेषर- 
प्रणिधएन 2 समाधि होने पर भी अन्य यसलियमादि को ळ थैता नहीं | 
अगतो क्योकि यसनियसादि तौ इेश्‍वरप्रणिचान के भी सहायक हैं ॥ 
SRT SB २-नियस औँ र्‌ उन के फल कह कर अब क्रसागत 
२. आसन का वणन अगले सूत्र में करते हैं कि- ी | 
ट ९-स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
। व में स्थिर सुख हो वह आसन. है ॥ ' 
अ एसो. | टि i वर कळ 
ला ब RE ग : : 3 न शासने 
म हो॥ इस सूत्र के आरस्भ में भी “त नर पदती we 92% SU । 
~ में प्या जाता है, जो मलका पाट दद हे व र २ दानापुरादि के पुस्तक, ५ 
S.No सा सखाच लर 
| ठा साधन बताले.हैं-- :. | 
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प्रयत्न को शिदिलता और ऊनन्तों( पश्षुपक्षी ३ एद्‌) 'सुक\.ण से) 
साचने- सीखने से ॥ 
शरोर के न हिलने के लिये प्रयत्न शिथिल करना चाहिये घयोकि शरीर 
छन सं जासन नहा जसता । और अनन्त ऊपकाश दि के विषय में {चत्त 
लग्ने स भो शरीर (स्यर होकर आसन सिद् हो जाता है। अनन्तस्पशुपक्षी 
उएदि के ऊनेक प्रकार के ऊसनो को दुख कर उन का अनकरण करने से 
भो आसन सिट्ट होता है । इन्हो अनन्त पशुपक्षिगण के बैठने का ढंग द्‌ 
हो पूवोचायों ने पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, दर्डासन 
सोएश्रयासन, पयेङ्कासन, ऋौद्युनिषदुनासन, हस्तिनिषदनासन उष्टांनषद मा- 
सन, समसस्यानासन, (स्यरसुरारून और यथासुरासन इत्यादि व्यासभषाष्योक्त 


„ विविध आसन सख और लिखे जान प६ ते हैं॥ अब आसन का फल बता ते हैं; 
2 


......  €€-तक्षो दन्द्राःनभिघात: ॥ ४६ ॥ 
थि 4 उस से ह्वन्द्रों को चोट नहीं लगती ॥- 
अपसन सिद्ध होने से योगो के शरीर को शीतोष्ण, सुख दुःखादि दृन्ह 
महों सताते, वह आसनों से सब का उपाय ( चिकित्सा ) कर ठता है। उस 
को ऐसे आसन लगाने को विधि आजाती हें, जिस से शरदी न लगे, गरसी 
> न लगे, पेट को गहुबड़ दूर हो, अन्य अनेक कष्टों की और रोगों तक की 
निवत्ति होसके । यह सूत्र दानापुर के पुस्तकस्य मूल में नहीं पर भाष्य और 
वृत्ति है ॥ अब ४ चतुथं अङ्ग प्राणायाम कहते हैं किः | 


१००-तास्मन्सात श्घासप्रश्वासयोग तिविच्छेद; प्राणायाम:४९ 


>- -उस आसन्न के सिद्ध होजाने पर श्‍वास और प्रश्वास की गति रोकना 
प्राणायाम ( कहाता ) है ॥ | [ 
_ अक्षस्य वायु को भीतर लेना श्‍वास, और आभ्यन्तर वाय को बाहर | 
7 क्लंकना-प्रश्वास कहाता है, इन श्वास प्रश्वास की चाल बन्द करलेना 
प्राणायास है ॥ - 1 


यह प्राशायास ४ प्रकार का है, जिन में से ३ प्रकार का वणेन अगले सूत्र 
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DR, सत 0 मनन 
१०१-बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकालस ख्याभिः 
परिदृष्टो दी चे सूक्ष्म: ॥ ४० ॥ 
९-बाक््य, २-आ्यन्तर और ३-स्तर्भकत्ति । मद से प्रकार का प्रणा- 
यास ) देश, काल और संख्या से देखा हुआ दीघं ( परन्तु ) सूश्म होता है॥ 
। -बाक्य प्राणायास वह है किजिस सें प्राण को बाहर फेंकना हत? हैं, 
इसी को रेच्क भो कहते हैं। २ आभ्यन्तर वह है जिस में प्राण को क्रोतर 
हेते हैं, इसी को पूरक भी कहतेहें ३ स्त*अर्वा तत जिस में प्राण की न. 
बाहर फेके, न भीतर खच (कन्तु जहाँ का तहां रोक दे, इसी को कुम्भक इस 
लिये कहते हैं कि जसे कुम्भ=घड़ में अरा जल छलकता नहीं, स्थिर रहता ष 
बैसे ही प्राण की बाह्मगति और आभ्यन्तर गति दोनों को रोक कर स्यि 
कर दिया जाता हे | यह भोजयृत्ति का अनुसार अथ है ॥ ॥ 
दूसरे व्यासादि आचाये यह अर्थ मनते हैं कि जिस में इस को बाहर 
फंककर रोक दिया जाय वह बाह्य वा रेचक, जिस में भीतर खेंच कर रोक 
दिया जाय वह अएभ्यन्तर वा पूरक नाम का प्राणायाम है । स्तस्क्षद॒त्ति में 
मतभेद नहीं है। इस त्रिविच प्राणायाम के और भी तीन क्षेद्‌ हैँ। १ देश 
परिद्रृ्ट-जिस में थोड़ी दूर तक का प्राण खेंचा वा. भरा जाय, वा अधिक. 
` दूरतकका वा बहुत हो अधिक दूर तक का । २ कालपरिदृष्ट- जसे ९ क्षण « 
9 _ वा २ क्षण वा अधिक क्षणों तक प्राण को फंकमा, वा सरमा बा टह्राना 
३-संख्यापरिदृष्ट जैसे ९ वार माण को फेंकना, खेंचना वा रोकना, ऐसे हो 
_ दो वार, तीन वार वा अधिक बार किसी संख्य! तक । यह सब प्रकार का 
प्राणायाम बहा विस्त प्रकारे का होने से “दोघ” और विचार की सूक्ष्मता. 
a से “ सूह्म » आ है ॥ अब चोथा आणायास बताते हैं फि- 


५ १०२-बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः ॥ ५१ ॥ 
जात्य और आभ्यन्तर ( दोनों) देशों में आक्षप करने वाला चथा. 


“अ र Fs ADRS म; 
(-प्राणायास ) है॥. ` 


इस चतुर्थ प्राणायाम के लक्षण में तीसरे स्तभ््वृत्ति का जस होता है 
_ प्रर तोसर न बिना बाहर भीतर छे देशों का पयोलोचन किये प्राण एकथारगो | 
“शक ड्या सीति ह आर केस बोधे मे बसि और २ ४पनहेरहिपपूकक 


क. द्वितीय पाद्‌ | ६३ 


शनेः २ अभ्यास करके प्राण की गति रोकी जाती है। यह भी देश, फाल 
अर संख्या से देखा गया है और दीघं सूच्म पूर्वोक्त प्रकार का है ॥ 
अब प्राणत्यासों का फल कहते हैं:- 
$ १०३-ततः क्षीयते प्रकोशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उस ( आाणायास साधने ) ले प्रकाश का ढकना शीण हो जाता है ॥ 
चारों प्रकार का प्राणायाम सिट्ट होने से खद्विसत्व के प्रकाश का जो ७ 
आवरण=्ढकनप=ल्लेश और डस से उत्पन्न पाप है उस का क्षय हो जाता 
ड । यथा स 
दह्यन्ते च्या यमानानां घातूनां हि यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाःप्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ६॥७१॥ 
की अर्थं -ज मे अग्नि में चो के हुवे ( सुवणादि ) घाठुओं के सल दग्ध हो 
,_ जाते हैं, बेसे ही प्राण के निग्रह प्राणायास ) से इन्द्रियों के दोष ( सिथ्या 
ज्ञानतदि ) दग्ध होजाते हैं॥ और: | | | 
१०४-धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 
चारणाओं में सन को योग्यता हो जाती है ॥ ट 
चारणा जो ३ दतोय पाद्‌ के प्रथम ९ सूत्र में कहेंगे, उस के योग्य सन 
, ही जाता है अथात्‌ प्राणायाम करने वाले का चित्त चाहे जिस देश में बशी- 
दु भूत निश्चल होकर ठहरने योग्य हो जाता हे । दाःनापुर के पु० में सूत्रारम्भ 
में “ किंब " पाठ अधिक है जो भाष्य का मिल गया जान पहता है ॥ 
बा० प्रभुदयालु के अनुवाद में यह सूत्र नहों रूपा ॥ । 
अब प्राणायाम का वर्णन समाप्त कर के एवं प्रत्याहार का आरम्भ करते हैं:- 
१०५-स्वबिषयाऽसंप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार | 
इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥ ५४ ॥ 
जब इरन्द्रयों का अपले विषयों से समागस न हो ओर वे चित्त के स्वरूप ह 
जका अनुकरश सा करने लगे, ( इस को ) प्रत्याहार ( कहते हैं ) ॥ _का अनुकरण सा करने लर” (इस को.) पत्याहार “कर्ते ह) ॥ ही | 
_ ५ बहुत लोग जो यह अथे मानते हें कि “प्राणायाम से परदा (आवरण). | 
नहीं. रहता, सब पदार्थे चाह वे भित्ति आदि के ओलट में हों दोखने लगते 
| हंट. नरमले 'यसभाष्यपचुकूषठ हे, नः उप कुण चस्ते 7५०४ Rr 


, जै 


६४ यो गद्शेन-भ्ाषोनु वाद 


इन्द्रियां चित्त के आधोन हैं, जब चित्त विषयों से हटा ती इर्द्रियां को इटी, 
और इतिद्रयां विषयों को न पाकर जब चित्त के स्वरुप का अनुकरण (नकल) 
करने टगे अर्थात चित्त के समान लिरुठु हो जावे उस को प्रत्याहार कहते हैं ॥ 
यद्यपि इस सूत्र का पाठ बहुत पुस्तकों में “ चित्तस्य स्वरूपालकारः " 
ऐसा देखा जाता है, ओर केवल एक पुस्तक « योगसू+वैद्कयृत्ति ` लाहोर 
में पैसा पाठ है, जेसा हसने ऊपर मूल में लिखा है, परन्तु यही पाठ दपास- 
भाष्य में पाया जाता है, यही भोजश त्त में और इसी पाठ में “स्वरुपाउन कार) 
का समास भी समथ होता है, इसलिये हमने बहुत पुस्तकों के पाठों का आदर 
न करके इसी एक पुस्तकस्य पाठ को शुद्ध साज कर स्वीकार किया है ॥ 
१०६-ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणास्‌ ॥ ४४ ॥ 
तब इर्द्रियों को परस वश्यता होती है 0 रट. जे 
प्रत्पाहर (सद्व होने पर इन्द्रियाँ सञ्रेथा वशीभ्‌त होजातो हैं ॥ 
इन्द्रियों के वश में होने का तात्पर्यं लोग भिन्न २ प्रकार से सान्ते हैं । ' 
कोई ती यह कहते हैं कि श्रोत्रादि इन्द्रियों का शब्दादि विषयों में असक्त 
-न रहना-इन्द्रियों का वशीभूत होना है । दूसरे यह कहते हैं कि वेर ने 
इ्द्रियों से जिस विषयों के भोगने की आज्ञा दी है वा निषेध नहीं किया 
हे, उन विषयों का सेवन करना और नियिदु विषयों में इन्द्रियों को न लग्ने 
देना-इन्द्रियों का वश में करना है । तीसरे कहते हैं कि विषयों में इन्द्रियां 
जाडे ती, पर अपनी इच्छा से जाव; विषयाधीन न जावे, इसको इन्द्र यो 
की वशयता कहते हैं । चौथे कहते हैं कि शाढदादि विषयों में इन्द्रियां अभ्यस्य 
जिव से लगें अर्थात्‌ बहुत न फेस जावे ( एतदाल से रहे ) इसको इर्द्रियों 
का. जीतना ससो । ५ घें कहते हैं कि नहीं, चित्त की एकाग्रता से उस का 
इन्द्रियों सहित विषयों में न प्रवृत्त हो मा-जितेन्द्रियता कहाती है । यही 
झैगीषव्य का सत है और यही ९ वां पक्ष भगवान्‌ सूत्रकार पतञ्जलि मुनि और 
भाष्यकार व्यास सुनि को भी अभिमत है और भोजवृत्ति के भो अनकूल है ॥_ 
इम प्रकार इस पाद्‌ २ में प्रथमपादो क्त योग के अङ्गभूत् छश के तनूकरण 
फल वाला क्रियायोग, केशों के नास, स्वरूप, कारणा, क्षेत्र और फल कहकर 
कर्मों के भद, कारण, स्वरूप, और फल बताकर विपाक का का रख और स्वरूप 
0८ क्षतरयरुण्ययत नकिर कस स्ियेःकिऽक्ानः रः होसे लही जवात» ज्ञान 


ह्वितोय पाद्‌ ६३ 


शार्ष विना नहीं होसक्त शौर शास्त्र १-हेय, २-हानकारण, ३-य्राद्य और 
, 'ऐ-ग्रहणळारण इन ४ चार व्यहों से यक्त है, इस लिये इन चारों ठयहों का 
चशन किया शया । इन चारों सें ग्राच्य वा उपादेय का कारणक्षत विवेक ख्याति 
' हे छोर उस के कारण अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग भेर से यमादि ८ साधन हैं, इस 
लिये उन यस नियमादि के स्वरूप और फल बताये गये । उन में भासन सें 
लेकर चारणा पर्येन्तों का भःपस सें उपकायं उपकारक सस्धन्ध है आयत्‌ 
घे एक दूसरे के परस्पर सहायक हैं । उन सें से ५१ प्रत्याहार तक को बहिरङ्ग 
सांधन जान कर इस पादू को आचाय ने सस'स कर द्य!। अब शेष ३ धारणा ' 
ध्यान समाधि को अन्तरङ्ग साचन होने से विस्ूतिपाद्‌ नाम तीसरे पाद्‌ सें 
फहगे ॥ 


„» आदी योगस्तथा क्लेशा मध्ये व्यहुचतुष्टयमू । a Ye 
' योगाङ्गपञ्ुक चान्ते पादे स्मिन्नुपब्रणतम्‌॥ १॥ 


० 


~ 
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अथ विभूतिपादः ३ 


पू पाद्‌ सें योग के बहिर ५ पांच अङ्गों का वन हुवा, अब अज 
तीन ३ अन्तरङ्ग अङ्गो बा साधतो में से छठी धारणा का वर्णन करते हँ?" 


१०७-दे श बन्या श्रृत्तस्थ चारणा ॥ १॥ 
. चित्त का (किसी नाभिचक्र, हृद्यक मल, मूधो, स्रं मध्य, नेत्रको ण, सासि- 
षाग्र इत्यादि ) देश में बाखना चारणा कहती है ॥ 


अपने देह के अवयवों को कोडकर चन्द्र सूये तारा आहि में वा किसी 
भो एक देश में चित्त लगाना घारणा हे ॥ 


१०८-तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानस्‌ ॥ 

उस ( धारणा ) में प्रत्यय ( ज्ञान ) का एकसा रहना ध्यान है ॥ 

किसी देश में जब चित्तं लगाया जाय वह लो चारणा है और चरणा 
शं ही जन आभ्यास पकाने से चित्त डिगे नहीं, ईन्त चस दंश का ( जिस : 
न।सिचक्रादि गे चित्त लगाकर धारणा कषी थी ) ज्ञान एकसा बना रहे, इस 
को उस देश का ध्यान कहते हैं ॥ | | 

कोडे लोग इसी को ब्रह्म का भ्यान समझकर भ्रम में पड़ते हैं । प्रम 
वाङ्मनसाउतीत है, वाणी भौर मन (चित्त) का विषय न होने से व्रह्म की 
धारणा वा त्रह्म फा ध्यान संभव नहीं, किन्तु जहां कही “ब्रह्म का ध्यान 
अन्यत्र शास्त्रों में का हे, बहां ” ध्यान» शब्द से योगदशंत का लाक्षणिक 
ध्यान विवक्षित नहीं, किन्तु आत्मा सें जो (प्राकृत मन व! चित्त में नहीं ) 
ज्ञानशक्ति है, तद्द्वारा प्रत्न को जानना ही ब्रह्म का ध्यान समझना 'चाहिये॥ 


a 


१०<-तद्वाथयमात्रानभास स्नरूपशान्यामब समाच; ॥ ३॥ 


वही (ध्यान जन उस में अथे (जिस देश में ज्ञान एकरस इवा हो ) सात्र 


र प्रिह प्र का हवस पसः WCE नः भि कहते दै ॥ 


~ 


`| ती य पाद. ६3 


धारणा में चित्त किसी देश में नांचा जाता है, घ्यान में चस देश विशेष 
झा ज्ञान एकरप हो जाता है और समाघि में देशविशेष के ज्ञान का एकरसपना 
_.” प्रो स्वहपय से शन्य सा होजाता है। ” शन्य > ऋहसर ˆ शन्य सा» कहा 
है, इस से ससह्थि सें पदार्योन्तरो का गभ व होजाना कोडे जानता हो 
उस का निरास कर दिया है । केवल भेर यह है फि ध्यान सें घ्याता, ध्यान, 
भ्येथ ३ तोन प्रतीत होते हैं, और समाधि में आर्षमात्र ( ध्येय हो ) प्रकाशला. 
हे, भ्यान करने ब्रालारूच्याता और ध्यान रहते हैं, पर शन्य ( न रहे ) से. 
होजाते हैं. 


११०-त्रथमेकत्र संयमः ॥ 9 ॥ . 
तीनों एकटे संय कहाता है ॥ : 
९ चारणः, २ भ्यान, क्रौर ३ समाधि, इन तीनों का नास योगश स्तर से. 
Er “ शंयल > है. इस खुंश्षर का व्यवहार ( १२२ ) अद सुत्रोः में आवेगा ॥ 


मु १९१-तज्जयातप्रज्ञाण्ड्लोक: ॥ ५ ॥ 
० उस ( संयस ) के जय ( रसिहु होने ) से प्रश्ना का आलोक ( नेमेल्य ] 
छ्ोजाता है ॥ | 


` अरणः, भ्यान और सनाचि ( संयम) के क्य. फा तात्पर्य इन को 

बारम्बार के अभ्यास से स्वाधीन करके सिद्ध कर लेना है। इस का फल यह 

> हवे कि बढि निमेल होजाती है, उस में सल न रहने से दूरस्थ वा दी घकाला- 
न्तरित विषयों का भी सम्यकू ज्ञान होजाता है ॥. 


११२-तस्थ भूसिषु विनियोग: ॥ ६ ७ 
- सस ( संयप ) का भूसियों (प्रयमपादोक्त सखितको दि) में विनियोग हैः 
` जब संपस करना .आजावे तौ योगी पूवे पूवे भू मिङ्क्का विजय करता 
-& हुवा उत्तर उत्तर सूमि कप विजय करने में संस को कास में लाबे। प्रथमः 
सवितको समापत्ति में संयन (धारणा भ्यान समाधि) लगावे, पनः निवि तकर 
>> में, अनन्तर सविचारा में और फिर निबिंचारा में.। सोगभसियों: के स्मरणाचे 
खो पूष सूत्र ( ४२-४४) ॥ = 
११३-त्रयमन्तरब्ग पूविभ्यः ॥ ७ ॥ 


CC-O ही हु, (पा पग्ाा पख रर 0 625 50 को (यु दि पांचों) सेका 


ईप योगद्‌शेन-भाषानबाद्‌ 


यस नियमादि द्वितीय पाद्‌ के अन्त ताक कहे भङ्गं को अपेक्षा सं 
तृतीय पाद्‌ के आरम्भ में कहे धारणादि तीनों योग के गन्तरङ्ग सचन हैं 
उन की अपेक्षा यमादि बहिरङ्क हैं क्योंकि उन यमादि पांचों का व्यवहार 
अन्तरात्मा में ही नहीं किन्त बाह्य जगत्‌ में खान शोच तप आदि द्रषरा होता 
हे और इन तीन घारणादि का काय सोतरी हे । इसी लिये सून्यों में 
घारणादि संय करना कहा है ॥ परन्त-- 
९१४-तदाप बाहरङ्ग नवबाजस्थ ॥ ८ ॥ 
बह (संयम) झी निबीज (ससाधियोग) का बहिरङ्ग है (अन्तरङ्ग महं) ॥ 
चारणा ध्यान समाधि ( संयम ) को जो पूव सूत्र ( १९३ ) से अन्तरङ्ग 
साधन बलाया है भो संप्रज्ञात वा सबीज (देखो सूत्र ४६) समाधि का अन्तरङ्ग 
साधन कह जानों, असंप्रज्ञात वा निबीज समाधि का ती संयग भी बहिर 
साधन ही है क्योंकि निर्बोज में ती न ध्याता, न ध्यान, न ध्यय, कुछ झान | 
- नहो होता ॥ 
| जब तीन परिणामों का वर्णन करते हैं क्यों कि आगे इसी पाद्‌ से [ परि” 
- शामत्रयसंयन।त्‌० (१२२) | परिणास संज्ञा का काम पहेगा। उन तीन परिणासों . 
में से प्रथम निरोधपरिणास कहते हे :-- ' | 


१५-व्य द्थाननिरोघसंसकारयोरभिभवप्राठुभो ब 


निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपारणासः ॥ € ॥ 


_ ठप्ल्यान संस्कार का छिंपन और निरोध संस्कार का प्रकट होना और 
निरोधस्षण के चित्त भें जिस का अन्वय हो, उभ को निरोधपरिणास कहते हैं ॥ 
चित्त के३ परिमाण हैं। उन मे निरोधपरिणाम वह है जिस का निरोध 
समय ( क्षण ) के चित्त से संबन्ध है और जिस में व्युत्यान ( चित्त को क्षि 
मढ, जिक्षिप्त भूमिकामों ) के संस्कार का तिरोभाव भोर निरोध के संस्कार: 
का प्रादुभोव हो ॥ 

स में, निरोधपरिणामः, लक्ष्य है, ' निरोधक्षणचित्तान्वयः ? उस का 
विशेषण हे, और “ठय त्यान निरोधसंर्कारयोर भिभवप्राद्‌भावी? लक्षण है ॥ 


११६-तस्घ प्रशान्तब्राहता सस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 
S oR से लिक Ur By A तो हे.। Gyaan Kosha 
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तृतीय पाद्‌ ह 


इयत्यान संस्कार के दबने और निरोधसंश्कार के उभरते रहने से जो. 
~> 


निरोधःस्यगस का संस्कार होता है, उस संस्कार से चित्त का बहाव प्रशान्त 


( एकरस ) हो जाता है ॥ " FI 

आब दूसरे समाधि परिणाम को बणिंत करते हैँ:- | 
९११७-सर्वोथेतैकाग्रतयो: क्षयोदयी चित्तस्य समाधिप रिणा म:११ 

जिस की सर्वोथेता ( सब विषयों में दौड) का क्षय और एकाग्रता ( किसी 
एक विषय सें लाग ) का सद्य होना ( और समाधिससयक चित्त से जिस 
का सस्चन्ध हो वह ) समाचिपरिणान है ॥ , | | 

इस सूत्र सें ( ९१५ ) सें से क्षणचित्तान्वय की अनुदत्ति करके निरोधक्षण- 
चित्तःन्ञ्य के बदले में सनाचिक्षणचित्तान्वय पद को इस दूसरे पसञ्ताधिपरिणाम' 
का विशेषण समझना चाहिये और 'सवोथेतेकाग्रतयोः क्षयोदयो' को लक्षण 
समझना चाहिये । जिस में समाथिक्षण ( समय ) के चित्त से सम्बन्ध हो और 
सवथेता का सय तथा एकाग्रता का उदय हो उष को समाचिपरिणास कहते | 


धड 


हैँ ॥ और तीसरा- । | र Rh 

११८-शान्सो दितौ तुल्य प्रत्ययो ऑचित्तस्येकग्रतापारणामः॥१२॥ 
जिस सें एकू समान चित्त का पहला प्रत्यय ( ज्ञान ) शान्त और वत्त नान 

( नद ) प्रत्यय वदिस हो ( और जिस का एकाग्रताक्षण चित्त से सस्घन्ध हो) 

बह एकाग्रता पारिणास हेप. टुर 

> शान्त (अतीत=बोतचक।) प्रत्यय भौ चित्त का धमे है मोर उदित ( नया 


` उदित होकर वत्तेस'न ) प्रत्यप भो चित्त हो का चमे है, ये दोनों प्रत्यप (ज्ञान) 


जिस में एक से हों उस को “एकाग्रतापरिणास' कहते हैं ॥ टक 
इस सूत्र में “ ततः पुनः ». इतना आरम्भ का पाठ किन्ही री पुस्तकों 
में पाया जाता है, पर न तौ व्यासभाष्य में उस का ब्याड्यान मिलता है, 
न सोजवृत्ति में और एकः पुस्तक में जो व्यासप्ताष्ययक्त है, पूबंसूत्र का भाष्य 
समाप्त करके “ ततः पुनः- पाठ देखा जाता हे, इस से अनुम'न होता दे 
कि यही पाठ किसी २ पुस्तक के मूल में भिल गया हि हि (रजी 
यह झो जानन चाहिये कि ये तीनं 20:11 क्रस से होते हैं 5 के 
निरोधपरिणाम, उस निरूदुु से ससाधिप्रिणास और सुस हित वत काच 


Ramdev T 


राग्रतापरिणएन ॥ 
से एकायतापारणाम 
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११९-एतेन भूते न्द्रियेष छम लक्ष णावस्थापारण।[स व्याख्याता: १३ 


इस सै क्षत्रं और इन्द्रिया में घमेपरिणान, लक्षणपरिण।न और आवस्था 
परिणाम (झी) व्याख्यात हैं॥ ८ 
 इसचित्त के जैंसे ३ तीन परिणाम कहे, ऐसे ही पृथिव्यादि सूते आर 
चक्ष रादि इन्द्रियों में झी घमेपरिणास, लक्षपापरिणास और अजवस्यापरिणास 
ससफने चाहिये । एपिव्य/दि १ शत सत्वरग लस भइ से जिगुणात्सक हु गरर 
चक्षरादि प ज्ञानेन्द्रिय भी त्रिगुणात्मह हें । इसी प्रकार आत्मातिरिक्त जगत्‌ के 
सब प्राकृत पदाथे त्रिगगात्मफ हैं । उन सें पहला प्ररिणाम ( तरोयर ) थे 
परिणाम है | जमे एयिवी का परिणाम घट पट सनष्ण पशु पक्षी आदि ६ 
हृसी प्रकार दूसरा जो लक्षण ( कालभे३ )से है, वह लक्षणपरिणाम है, 
इस दूसरे छक्षणपरिणाम से पहला चमेपरिणास अलग नहो होता । असे 
सत्तिका के पिण्ड ले कपाल, कपालों से घट, कपास से सूत, सूतों से पट (वस्त्र) 
इत्यादि घमेपरिणाम दूसरे लक्षणपरिणास सें. झी साय रहते हैं; अलग नहु 
होते । पूवे घट, वत्तेसान घट, भविष्यद्‌ घट, पवे गी, वत्तेसान गी, भा निष्यत्‌= 
होने बाजी गी । इन दोनों घमेपरिणास, लक्षगपरिणामों को साय लिये 
हुवे तीसरा अवस्यापरिणाम होता हे। जपे जवान गो मनुष्य पक्षी, बूढ़े मनुष्य 
पशु पल्लो आदि बा पुराना नया घट इत्यादि | ऐते ही आंख आदि इन्न्रि पो 
म॑ किसी बिषय ( रूप ) का देखता, छिसी का न देखना आदि चसे रिण।म, 
फिर भत भविष्यत्‌ वत्तं मान के भेद से लक्षणपरिणाम और स्पष्ट अस्पष्ट घ स्थल 
देखता शादि भवस्यापरिणाग हैं॥ _ 
बात यह हे कि एथिव्यादि के घटादि एक तौ अती त.(होचके) परिणा मः 
हैं, दूसरे वत्तंसान (होरहे) परिणाम हैं और तीसरे भविष्यत्‌ ( होने वाले) 
परिणाम हैं । होने वाले भविष्यत्‌ परिणाम भी योगाचायं के सत में शक्ति 
रूप से अर्वास्छत हें, जसे पीपल आदि के बीज से खाद वायु जल ऋत का 
मक्नसर पाकर प्रीपल आदि के ही वृक्ष उगगे, यदि वृक्षा दि भविष्यत. धसे 
: प्ररिणा उस के बीजादि में शक्तिरूप से अवस्थित (सोजद) न हों तौ.किसियों 
से कोइयों सा परिणाम होजावे, पीपल से बट और वटे.क्के नीज से पीपल 
के वृक्ष आदि परिणाम हो जाया कर, पर ऐता होता नहीं, इस से भविष्यत. 
्मेपरिणाभों को वत्तसान घर्मो में शक्तिरूप से अवस्थित मानना. ठीक है ॥ 
अब यह कहते हैं कि जिस थमो का यह थमेभेद्‌, कालभेद, अवस्थाभेद्‌ 
है-३. प्रकार का परिणाम, क ह ८३८, छ अता तेतपा, हे? 
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१२०-शान्तो दिता$व्यपदेश्यघर्मानुपाती धर्मी ॥ १४ ॥ 

जो घले हो चके, वे शान्त; जो वत्तेनान हैं, वे उदित और जो होवेगे, 
घे अव्यपदेश्य (बताये वा निर्देश नहीं किये जा सकते हैं किये हैं), इन तीनों 
धर्मा से जिस का अन्वय अनुपतन वा सम्बन्ध होता है, वह धमी है ॥ 

जसा बन चुके घट से, बन रहे घट से और बनने वाले घट से स॒त्तिका 
का आवशयक अन्वय (संबन्ध) है, इस लिये घट धमे और सृतिक्का घर्नीदै। 
यहां यह चमे धर्मी व्यवहार जो सदाहुत किया है, सो सापेक्ष है, निरपेक्ष 
तौ प्रकति हो एक चर्मी है, शेष महत्तत्त्व, अहङ्कार, पञ्जुतन्मात्र, इन्द्रिय उन 
के संघात शरीर भादि सब जो क्म से पूव २ धर्मी और उत्तर२ थमे हैं, उन 
सद्ध का निरपक्ष घर्सी पदाथे केवल प्रकृति है । आत्मा अपरिणामी होने से 
किसी चगेपरिणास का चर्मी नहीं ॥ [० तले 

जिस प्रकार अन्य दुशनों सें गुण शौर गुणो को प्रायः चमे चसी कहते 
हे, बसी परिभाषा यहां योग में नहीं, यहां तौ कारण को धर्मी और कार्य 
को घसे मानकर चमेपरिणाम बताया है, जो कालभेर और अवस्याभद्‌ से. 
फिर ३ । ३ प्रकार का कहा गया ॥ 

इस प्रकार चट'दि भोर कुण्डल!दि धमो (काय) से अन्घय रखनेवाला 
सत्तिकादि और सुबणोदि ( कारण) पद्ये यहां घर्सी प्रद्‌ का अथे (वाच्य) 
है। इसी धर्मी के धमे का ग्रहण पूव सूत्रोक्त धमेपरिणास शब्द में करना 
चाहिये, तथा अन्यत्र भो इस शास्त्र भें यही व्यवहार ज।नो ॥ | 

अब यह कहते हैं कि चर्मी ए॒थिव्यादि का चमे परिणाम घटादि जो ३। ३ 
प्रकार का है सो बस यही ६ प्रकार वा भेद हैं वा इन में .सी मन्य सेद्‌ हैँ! 
यदि हैं तौ उन का कारण क्या हे? उत्तर- - 


१२१-क्रमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हुतः ॥. १४ ॥ 


ऋसभेद्‌, परिणामे द में कारण हे ॥ 
क्योंकि पहले सिही, उस से पीळ सनी सिही का पिण्ड, चस से पोळे 
कपालद्वथ, उस से पीछे घट, इसी प्रकार प्रथभ बिनील!, फिर उस का कक्ष 
( बाही ), फिर कपास, फिर रुदे, फिर तार, फिर पट (वस्न) इत्या दि प्रकार 
क्स से एक २ सो को शगला २ चमेपरिणास होता है, इस लिये परिणाम 


छ बहुत फेद कस्स" क शका एद्‌ येत दष क मेदू०ले०म्बिहे०्म 


॥ र 
9२ योगदर्शन -भाषामवाद्‌ 


त 0 0 0 0 0 00 TT 
पियड चमे: पिण्ड धर्मी, कपालद्वय घमे; कपालद्रय घर्मी, घट थमेपरिणान 


हुवा । ऐसे ही बिनौले से वस्र तक परिणाम को भिन्नता हे । जिस प्रकार यह 
चनैपरिणास अनेक भेद्भिन्न है, इसी प्रकार सूत सविष्यत वत्तंनान कालरुत 
परिणाम जो लक्षणपरिणास कहाते हैं, वे भौ बहुत प्रकार के हुन्न ७ 
इमी प्रकार से अवस्यापरिणास के भो अनेक भेद्‌ जानो ॥ 

इन में से चर्सपरिणाम ती कभी कभी होता हे, प्रतिक्षण नहीं होता, परज्त्‌ 


लक्षणपरिणाम और अवस्यापरिणास प्रतिक्षण नियम से होते ही रहते हैं ॥ 


तीनों परिणाम विवेक से प्रतिपादन किये गये। अन्न लोनों परिणामों के 
संपस ( देखो सूत्र ११० ) का फल ( सिद्धि) बताते हैं: - 
१२२-परिणामत्रयसंयसादतीताऽनागतज्ञानम्‌ ॥ १६ ॥ 


तीनों परिणागों के संयम से भूत भविष्यत्‌ का ज्ञान होता हे ॥ 
खान चारणा ध्यान शौर समाधि रूप संयम से किमो विषय को योगी 


प्रतीत करता है ती उस २ के घमेप रिणास् लक्षणपरिणाम गोर अवस्थापरि- 
णासों में पूरा २ संयम करने से उस २ पदाथे की भूत और भविष्यत्‌ त्यति 


योगी फो ज्ञात हो जातो है ॥ 


यहां से सिद्धियों वा विभूतियों का भारम्भ है। इन विभतियों के सं सब 


असंभव पर अनेक लोग तक करते हैं परन्तु जो विषय अनु भ्वगरूष हे उस 


पर केघल तक से काग नहीं चल सक्ता {रुसी पदाथे को चारणा हो कितना. 
कठिन कास हे, कि चित्त का सवंधा देशविशेष में बांध इना, फिर च्यान 


उस से भी कठिन है, जिस में एकस ही प्रत्यय (ज्ञान) बना रहे, अन्त में 


समाधि उस से भो गहन है कि जिस में चित्त इतना उस ध्येय विषय में लग 


जावे कि आपे को भूल कर शून्य सा होजावे, और विषयाकार बनकर केवल 


उस विषय का ही प्रकाश रहजाबे । भला जब इतना किसी पदाचे का ग्रहण 
क्रिया जावे तब उस की भत भविष्यत्‌ दूशागों का जानना मसम्भव घया है । 
तर₹व्रों का अन्वेषण करने बालों ने वर्तमान कठिन भमिपिण्ड (ए चिवो के गो ले). 


को दख कर.उस को पूर्वावस्या पिंघली हुड का ज्ञान कर लिया, आन्त में बह 


जल रहित शुष्क हो खायगो 11 पे चन्द्रमा प्रथम सप्त या फिर जल्मय हुवा 3 
अब शुष्क हो गया, इत्यादि जान लिया, लब योगी को चित्त के वशोभत करने 
पर अतीताउनागत का ज्ञान क्या बही खात है। इसी प्रकार अन्य विभतियो 


नि Siddhanta eGangotri Qyggn Kesha. 
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अब दूसरी विभूति कहते हैं:- 
१२३-शब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संकरस्तत्‌ 


प्रावसारास यमात्सवभ्रतरुतज्ञानम्‌ ॥ १७ ॥ 


शब्द, अथे और प्रत्यय ( ज्ञान ) में परस्पर अन्य को अन्य समकने से. 
(सब का ) संकर ( एकमेक ) हो जाता है, (परन्तु) उन (शब्द, अथे, ज्ञानों ) 
के बिभाग से संयम करने से सब प्राणियों को बोलो ज्ञात हो जाती है ॥ 

ढायोगी लोग शब्द, अथे और ज्ञान को प्रायः एक ही समकते हैं, वे 
जामते हें कि गौ यह शब्द, गो यह अये शोर गी यह ज्ञात एक हो वस्तु 
है, थे अथे को शब्द समक लेते हैं, ज्ञान को अथे समक लेते हें और शब्द्‌ 
को अथे समझ लेते हैं, जेसा कि कोडे उन से पूछ कि “क्या गो आगहे ?* 
तौ घे समते हैं कि गौ जाति वाला, सरना (जो गो के गले के नीचे चमे 
लटका रहता है) आदि से यक्त देह वाला, पशविशेष हो गौ है, वही गौ 
यह शब्द है, बही गी यह ज्ञान है । ऐसे लोग गो शब्द्‌ से उसी का ग्रहण 
करते और वही ज्ञान करते (समकते) हैं, ऐमे लोगों की दृष्टि में शब्द अथे 
ओर ज्ञान का संकर (एकमेक वा गडु मडु) होजाता है, उन को यह ज्ञात. 
नहीं कि गौ यह शब्द तो केवल वाचक हे और सारूनादि बाला पशविशेष. 


, ढथै=वाच्य हे और गौ शब्द्‌ कहने और सुनने से हमको जो ज्ञान (तदा- 


कार बुद्धि ) उत्पन्न होता है, वहं ज्ञान हे । परन्तु योगिजन शब्द सें एयक. 
चारणा ध्यान ससाथिरूप संयम करता है, अथे में पूयक भोर ज्ञान में एयक ।. 

यह यह नहीं समझे बेठा रहता कि गो शब्द कहने से सास्नादिसान्‌ पशु _ 
विशेष ही का ग्रहण करू, प्रत्यत वह यह भेद जानकर कि जसै भारतीय 
अभ्या ( हिन्दुबों ) ने गौ शब्द मे सङ्कत कर लिया है कि सारुनादिमान्‌ 
पशुविशेष का. ग्रहण करना, उस से भिन्न अङ्गरेजों ने “ को ” शब्द से उसी 
अर्थ का सङ्केत कर लिया है और सम से सो. भिन्न फारसी बोलने वालों 


7 ज्ञे” गाव  शछब्द से उसी अथे का सुत कर रक्खा है । यदि गौ: शब्द गो. म 


अंधे और गो ज्ञान एक होता रौ सनष्यमात्र प्रत्यत प्राणिमात्र को गी शब्द 
सुनकर सास्नादिस'न्‌ पशुविशेष का ज्ञान होजाता, पर ऐसा नहीं होता, 

[कन्त) जिरे "के कु बट छठ [लहिका By Rh लस्‌ भधे को सुसफते 
हैं। इस लिये यह नियम नहीं कि किसी शब्द से सवत्र सब्च प्राणी किसी 


२० वी शी 
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एक नियत भये को ही ससकं । इस दशा में झन देशभेद से मनष्यों में ही 
"एक अथे के लिये जिक २.शब्दों से सङ्घत नियत हैं, तब पशु पक्षी. आदि 
अपने नासा, कण्ठ, उरम, ताल आदि को बनाघट के भेद भे जोर शब्द कर 
सकते हैं उन २ शब्दो से उन २ पशु पक्षी आदि ने भी जो २ सडत कर 
रङ्खा है, उस से चारणा ध्यान ससाधिळप संयम करके योगी सुगला से 
उन के अथे जान छे सकला है । शिसी २ यरोप फे संयमी से बानरादि कहे 
पशु और पक्षिओं की बोली का ज्ञान प्राप्त कर लिया । जेते आजळझल सुना 
देखा जाता है, वेसे भारतव्रषे में अनेक सिठु योगी हुवे हैं, जो अन्य प्राणियों 
के शब्दों का अथे समझते थे ओर ऐसे हो हम लोग उस २ पश पक्ष. 
मादि छे शब्द अथे और ज्ञान में विभागपूवेक संयम करें तौ उन को 
' जान सकते हें ॥ अब तीसरी विभति ताते हैं:-. | 


१६४-सस्कारसाक्षात्करणात्‌ प॒वजातज्ञानम्‌ ॥ १८ । 


 संस्क्तारो के साक्षात्‌ करने से पूष (जन्म) जाति का ज्ञान हो जाता है ॥: 
जमे स्थल देह से व्यायामादि करणे से इम देह के ऐमे संरकार होजाले . 
हैं, जिन को. देखकर ( साक्षात्‌ करके ) यह तत्काल ज्ञान हो जाता हे कि 
यह मनुष्य .व्यायामशोल ( कसरतलिया ) है, ऐसे हो शुभा५शुक्ष कमे जो पूर्व- 
जन्म से किये हों उन से अन्तःकरण में ऐसे संस्कार हो जाते हैं, गिन: 
संस्कारों को लेकर यह जीघ वत्तंभान देइ में आया है, अब योगी. संयम, 
द्वारा जब उन 'अन्ल:करण स्य संस्कारों को साक्षात्‌ करता है, जिन को. 
_ अयोगी चलचित्त होने से नहीं प्रतीत कर सकता, तब योगी संस्कारों को 
साक्षात्‌ करके यह जान लेता हे कि ऐसे संस्कार तो अमक योनि में अमक 
कमे करने से होते हैं, बस इस प्रकार योगी संस्कारों के साक्षात्‌ से पर्व: 
जाति और उस जाति में किये कर्मों का पता लगा सकता है॥ . 
एक मङ्गरेज़ हाकिम गवाह आाहि को चेष्टा को देखकर तम के कार (पेशे) 
को बता देता था फि त्‌ लहार है, भइभजा है, बढ्दै है, चना है इत्यादि 1. 
जात क्या थी, यही कि सस२ पेशेके करने से मनष्य के देह पर उस २ पेशे के 
कामों का प्रभाव (असर बा संस्कार) पडला है, चस २ को संयम करके बह. 
_ हाकिम आन लेता था। इसो प्रकार आन्तरिक संस्कारो को संघस द्वारा 
८श्एतात्‌प्याइने छेःुषे ज०८१०फत शास शक्िकहि9“की संंभीन्वनकी-हता-ङेn ` 
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जिस प्रकार पूवेणाति का ज्ञान संस्कारों के सातात्कार से. कहा, ऐसे 

हा परजाति ( अगले भविष्यत जन्म ) का ज्ञान भी जानो ॥ 
व्यासभाष्य से इस यूर्वजातिज्ञान पर एक कथा लिखो है किः-- 

भ्गवाल्‌ जगीषव्य को संस्कारों के साक्षात्‌ करने से ( पिछले ) दश 
हाकल्पों में ( हुबे ) जन्मों की परस्परा ( सिलसिले) को. देखते हुवे 
वघेकज ज्ञान उत्पन्न हुवा फिर देहचारी भगवान्‌ आवटद ने उन ( जैगीषव्य ) 
से कहा कि दश सहाकल्पो सें कल्याणस्वरूप होने मे अलप्तब घ्विसर्ण वण्छे 
नरक आर तथक ( पश्चार)गक्ष से उत्पन्न दःख को अले प्रकार दुखते हुवे 
र मनुष्यों में वारंदार जन्म पाते हुते आप ने सुख और दुःख में 


महाकल्पों भे कल्याणस्वक्षप होने से अलुपरबह्विसस्य, नरक आर तियेकः 
योतियों के दुःख को भले प्रकार देखते हुवे, देवो गोर सनुष्यों से वार वार 


उत्पन्न होले हुवे में ने जो. कुछ अनक्षत्र किया बहु सब दुःख ही सनकताहू 
अगवान गाषट्य ने कहा कि आयष्मान्‌ ( आप.) को जो यह प्रकृतिवशित्व 
आर सब से बढ़ फर सन्तोष सुख है, षया इस को भी. ( मापने ) दःख की 


गोर ही रख दिया ? मवान्‌ जैगीषव्य ने कहा कि विषयसुख.की अपेक्षा से 


ही यह सन्तोष सुख सब से बढका कहा है, मोक्ष को अपेक्षा से ( यह भी ) 


दुःख हो है | ( क्योंकि) यह बढ्विमत्त का चसे ( परिणाम, सब ) त्रिगुणात्मक. 


हे, त्रिगुणात्मक का जो प्रत्यय ( अनुभब वा ज्ञान) है सो दुःख पक्ष में (डी) 
डाला गया। तृष्णामुल दुःखरूप है, तृष्णा दुःख सन्ताप के दूर दोने से प्रसन्न,. 
बाघारहित, सवोनकूल यह सुख कहा हे) ॥ अब चौथी विभूति. कहते हैं:- 
१२५-प्रत्ययस्य पराचत्तज्ञानमू ॥ १६ ॥. . | 

प्रत्यय के ( साक्षात्‌ करने से) पराये चित्त का ज्ञान हो जाता है 0: ; 
घराये मख कौ आकलि आदि देखकर जब योगी उस को बहद्ठिवर्त्ति 

( प्रत्यय ) में धारणा ध्यान समाधिः रूप तीनों संपभः करके साक्षात्‌ करता है 
तब योगी को पराये चित्त क/ज्ञान इतना हो जाता है कि इस का चित्त ऐसा - 
है अथौत्‌ रागयक्त है वा विराम है इत्यादि, परन्तु योगी फो पराये चित्त का 


Sf” । 


विषय ज्ञात नह होता कि उस का चित्त असुक्र विषय से छगा (रक्त) हे 


ब्योकि योगी ने तस के प्रत्यय में संयम किया है, भ कि उस ह रि के 
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.. न च तत्सालम्बनं तस्याऽविषयोमूतत्वात्‌ 
वह परचित्तज्ञान भालस्बनसहित ( परचित्त के विषय सहित ) नहीं 
होता क्योंकि योगी के संयम का विषय ( पराये चित्त का विषयी पुत्र 
घनादि ) नहीं । इतनी व्यामदेवकुतभाष्य की पङ्कि को किसी २ व्याख्याकार 
ने भ्रम से एशक्‌ सूत्र मानकर भी व्याख्या को है, पर वह भाष्य के विपरीत 
है । भोजवृत्ति भादे कहे दृत्तिकार भाष्य को इस पधि के आगे बढ़ कर यह 
क्षी कहते हैं कि जब योगी पराये चित्तमात्र का संयम करे तब तौ चित्रमात्र 
के घसे ज्ञात होते हैं, परन्तु जब यह क्री विचारे कि इस पर्ये चित्त ने 
किस विषय का गालम्बन किया हुवा है, तब वह विषय प्री ज्ञात हो जाता 
है । हमारी समक में आष्यकार का कथन ही जधिक संमत ह्वै॥ 
शबर पांचवों विभूति कहते हैं:- 
. १२६--कायरू पसयसात्तद्ग्राह्मरा क्तस्त म्भे 
| चक्षुप्रकाशा$संप्रयोगे$न्तचानम्‌ ॥ २० ॥ 
देह के रूप में संयम करने मे उस की ग्राद्यणक्रि थम जाने पर आख $ 
प्रकाश मे संपोग न रहे तब ( योगी को ) अन्तान ( सिद्धि हो जाती है)॥ 
जञ्ज योगी अपने देह के रूप ( चक्षग्रोह्य विषय ) में संयम करके उस | 
| स्वद्ह की ग्र,ह्यणक्ति रोक देता बा यांभ देता है तब अन्यों की णांखें 
योगी के शरीर पर काम नहीं देतों और योगो इस से सब के सागने तैठा 
हुबा भो किसी को नहीं दीखता. छुपा रह सकता है। जेसी आंख में देखने 
की शक्ति है, वैसी दृश्य पदार्थे में दोखमे को भी शक्ति है । जब ये दोनों 
शक्तिय हां तब किसी को कुछ दोखता है। जश्च हन दोनों शक्तियों में से 
एक भो रुतब्च-रूफक जावे तब नहीं दोख सकता । जेने अन्धे की आंख बनीं 
र्‌ पर ठन' में देखने को शक्ति न रहे ती दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार 
देखने योग्य वस्तु में दीखने की शक्ति न रहे वा रोक दी जाये तो भो 
दिखाई नहीं दे सकता । भाष्यकार व्यास जी ने इस पर लिखा हे कि:-- 
` एतेन शब्दाद्मन्तधांनमुक्त बेदितव्यम्‌ 
इस से शब्दादि ( शब्द, स्पशे, रस, गन्ध ) का अन्तान ( छिपाव भी) 
कहा जानो ॥ ग्री | FR 
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तृतीय पाद्‌ "५१ 


अर्थात योगी जब अपने शब्द में संयम करके शब्द को ग्र।च्याशक्ति को 
रोक दे तौ योगी का शब्द किसी को झुनादे न देगा, यदि वह अपने देह 
स्को रूपश ( छुये जाने ) को शक्ति को रोक दे तो फिर योगी को कोडे छूकर 
'न जान पावेगा । यदि वह अपने रस ( आस्वाद्य ) शक्तिको रोक दे ती उस 
योगी को मुख से चम्बंनादिं करके भी कोडे उस के देह का स्वाद्‌ न जान 
सकेगा आर्‌ यादि वह आपने देह छे गन्ध में संयस करके घ्रय ( सूंघे जासकने ) 
को शक्तिको रोक दे!तौ योगो का गन्ध किसी को प्रतीत न होगा । अयात्‌ 
जमे रूप में संदल करके योगी अपना रूप छिपा सकता है, देपे अन्य चारों 
लन्माञ्रों को झी अन्तह्ित कर सकता है । इस भाष्य को पङ्कि को भी 
भोजवृत्त्य दि सें सूनर. सानकर व्याख्या कर रक्खी हैं ॥ 
योगो को इस अन्लयोल विभति पर लोग आश्चय करते हैं, परन्त योगी 
खल यथाथे में आश्वयपोग्य बन जाता है । जब कि यूरोप फे विद्वानों मे शबरों 
को पक्ष कर फ़ोनोग्राफ सें भर दिया, विन! तार के वाय में समाचार भ जने 
7 को रीति निकाछलो, धैद्यो ने संमोहन ( क्कोरोफामे आदि ) द्वारा रुपशोदि 
ज्ञान को रोक दिया, इत्यादि चमत्कार स्थल पदाथा में जब आश्चप न रहे, 
ब योगी जो चारणा ध्यान समाधि रूप संयम करना जाने, उस को शक्ति 
से क्या बाहर हे कि वह अपने देह के शब्द्‌ स्पश रूप रस और गन्धों को 
, रोक ले और किसी फो ज्ञात न होने दे ॥ अब छठी विभूति कहते हैं:- 


१२०-सोपक्रमं निरुपक्रमं च कमे, तत्संयमाद्‌- 
ऽपरान्तज्ञानमरिष्टेभ्यो बा. ॥ २१ ॥ 


'कमे सोपक्रम और निरूपऋम (दो प्रकार का) है, उस में संयम (धारणा. 
स्यान संभाधि) करने से मयवा अरिष्टों से सत्य फा ज्ञान होणाता है ॥ 
जो कमे शीघ्र फल देवे सोपक्रम, जो देर से फें बे निरुपफल कहाते हैं 
इन दोनों कर्मा सें पूर! २ संयम करने से आयु कितनी होगी, कहां कब देह 
_~ठटेगा, इस का छान हो जाता है। फ्यॉकि आयविपाक कसा के मनसार 
शाय की समाप्ति पर सृत्य होता है, योगी तह्काल किये कणे जिन का फल 
झो शीघ्र हो उन सोपक्रस कर्मा में भी संयम करे मोर पिछले देर में फल ८ | 
| करे तो उन कर्मा के 


ollection at Sarai(CSDS) है tized By Siddhanta FN 1९0 Gyaan Kosha 
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ससघ को जान लेता है । अरिष्ट तीन प्रकार के हुं । ९ - आष्यात्मिक-अपने 
कानों पर हाय थरके भीतरी प्राण का घोष सुनाइ न दे इत्यादि) २-आ- 
चिभौतिक-भकस्मात्‌ डरावने परुण घा सरे माला पिता आदि क 
लगे कि जानो सामने खडे हैं । ३-ताराग्रइमणडल से मण्डित आकाश को 
पहले मे विपरीत देखने लगना वा सब उलट पलट दोखने लागना ) इन तीनों 
अरिष्टो से भो योगी मरण समय को जान लेता हे । यद्यापि इन अरिष्ट से 
बेद्यादि जयोगी भी मृत्यकाल को जान मळते हैं, प्ररन्त ये साधारण ज्ञाल 
कर सकते हैं, सो भी कुछ संशययक्त, प्रर योगी विशेष और नि:संशय छात 
कर लेता है ॥ अब सातवों बिम्मूति कहते हैं:- 


२८-मेत्र्याद्ष्‌ बलान ॥ २२ ॥ 


मैत्रो आादिकों में ( संयम करने से) बल हो जाते हैं ण. | 

सूत्र (३३) में सेत्रो, करुणा, मुदिता, उपेक्षा; ये चार भाबना कही 
इन में अन्त को उपेक्षा से संयम नहीं हो सकता क्योंकि पापिको में योगी 
उपेक्षा करके मैत्री गादि नहीं करता, उन में चारणादि संपस भी नहीं करता 
दस से उपक्षा का यहां आदि शब्द से ग्रहणा नहीं समफना चाहिये, शेष 
पहली तोनों मावनाओं में संयत्त करने से योगी को मैत्री करूणा मुदित 
का बल प्राप्त होता है ॥ आठवीं बिशूति आगे कहते हैं 


२९-बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २३ ॥ 

बलों में ( संयम करने. से) हाथी आदि के से बल हो जाते हैं ॥ | 

जब योगो हस्ति के बल, सिंह के बल, अश्च के बल इत्यादि बलों में 
धारणा ध्यान ससाधिरुप संयम साक्ष।त्कारपयेन्त करता है, ती जिस के बल 
में संयम करता हे खुस हस्ती आदि का ब'छ {खं चकर योगो में आजाता हे lh 
.. लोग,आश्चयं करेगे कि यह कैसे संन्नव है, परन्त जानना चाहिये कि बल 
जो कि भोज नाम के ८ बे. धातु से सम्प्रन्‍्थ रखता है, वह कोई स्थल पदाथे 
नहो है, किन्तु झोल भातु हो प्रथम तौ.सूक्ष्म पद्प्थे है, फिर तदाश्रित बल भीर 


क्रो सूक्ष्स हे । यादि बल स्थल पदाथे होता तौ पतले मनुष्यों में सदा न्यल बल 
होता और मोटों में अधिक परतत देखा जाता दै कि प्रायः सोटों में बल न्यन 


और दुवेलो में मो माय होता है। कल तो, मा फेस पाना, 


ध्क्रिब्र 
r. Ramdev Tripathi ८01॥6९०107% ४07 CSD 


देखने ` 


४7 


ओम 


फ्चल्यबककाफ 


तृतीय पाइ | 9९ 


पद्य ओज. पर निभर है, ओज की बृद्धि वीये और प्राण को अधिकता 
7 ओर बलिष्ठता पर है, बस ब्रह्मचय से वीयेलाभ करके जब योगी अपने सनोरूप 
' विद्युत्‌को संयस की रीति से ह्वाथी मादिक्षेबलसे मिछाता है तौ जसे संयमी 
विद्यार्थी सगल विद्या को'अपने में भर लेता है वा दूसरे दोपक मे ज्योति 
पाकर पहल! दीपक तत्तल्य जल उडता है, इनो प्रकार योगी भी संयम दारा 
हस्तिबलादि बलों को प्राप्त कर लेता है। देखिये संपसपूवक गायत्री सन्त्रादि 
के जाप से बद्ठि कितनी बढ़ जाती है, बस ऐसे ही बल का बढ़ना भो अभ्रद्रं य है ॥ 
९ थीं सिद्धि को जगला सूत्र बताता हेः-, - 


१२०-म्रवृत्यालोकन्यासात्सूक्ष्मव्यबहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌॥२४॥ 


प्रबृत्ति के प्रकाश को (सूक्षमादि में रखने से सूक्ष्म, व्यवहित आर दूर 
७” छा ज्ञान होजाता है ॥ 
(३६) वें सूत्र प्रथम पाद्‌ में जो ज्यो तिष्मती प्रदत्ति कही थी, उस सनो 
“ बृत्ति ( प्रवृत्ति) के आलोक ( प्रकाश वा रोशनी) को जब सूक्ष्त पदाधे पर 
“संयम करके योगी न्या करे (छायस करे) तब सूक्ष्म पदाथेचा ज्ञान होजाता 
है, जेते प्रकृति वा परसाण । इसी प्रकार व्यवहित=्जो पदार्थ किसी अन्य 
पदे की ओलट बा परदे वा आइ में हो, उस से प्रवृत्ति का प्रकाश डालने 
ज्ञे उस का ज्ञान होजाता है, ऐसे ही दूरस्य पदाथे का । इससे इतना आव- 
यक है कि वह सूक्ष्म वा व्यवहित बा दूरस्य पद़ाथे शङद्प्रमाणादि किसी 
प्रमाण से सामान्यतया जाना हो, तब उस में ज्योलिष्सतो प्रवृत्ति का प्रकाश 
रखने से उस का विशेष ज्ञान होगा । यदि कुछ स ज्ञात न हो तो योगो प्रवृत्ति 
के प्रकाश को संयमपूर्वक किस में रक्खे ? ॥ अब १० यों सिद्धि कहते हे 


म १३१-भवनज्ञानं सूये संयमात्‌ ॥ २४ ॥ 
सूये में संयम से भुवन का ज्ञान हो जाता है ॥ 
` शवों सिद्धि यह है किन... i 
RE ३२-चन्द्रे ताराव्यहज्ञानम्‌ ॥ २६॥ ` 


चन्द्र में (संयम) से ताराओं के ठपह (क्रस न्यास) काज्ञान होजाता है ॥ 
श्र चीं सिद्धि यह है किः- यक | 
CC 
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प्रव में (संयम से) उन ( तारो") को गति का ज्ञान हों जाता है ॥ 
सूर्य चन्द्र भोर ध्रव शब्द से कोळे तौ देहस्य सुषरूणा जेसी नाहियों का 
ग्रहण करते हैं, कोर छोकान्तरो फा ग्रहण करते हैं, परन्तु सूत्र (१३०) में क्षी योगो 


के शरीरस्य आन्तरिक प्रवृश्यालोक का ग्रहण था गीर इन ३ तीन सूत्रों क्ष > 


ढानन्तर आगे (१३४) सूत्र में झो नाभिचक का ग्रहण है, इस से आचाये का 
तात्पये कदाचित्‌ आन्तरिक सूर्य चन्द्रा दि घे ही हो, परन्तु जहां तक जाना सुना 


हे,यह देह भी बाहय ्रहमाएछ का एक छोटा सा चित्र है । नदी, पंत, समुद्र, वश, 


छता, बल्लो , सूय, चन्द्र ,ता रा, ध्र प्रादि केसभान इस देह में झो नाहो, अस्थिससूह, 


ससाना, रोम, केश, आंख आदि उन के चित्र वा नकशे हैं, इस लिये संभव है 


कि भोणवृत्ति भादि के मतानसार देहस्थ सूयोदि में संयम करले २ योगी को 
बाह्य सूयो दि में संयम करना भाजावे तो बाह्य जगत्‌ का उस षे ज्ञान होजावे॥ 


८“सबनज्ञान सूर्य संयमात्‌” ३५ सूत्र के व्यासभाव्य में लोक लोकान्तर द्वीप 
ट्रोपान्तरादि का बिस्तार जो लिखा है, वह वत्तेसानकासिक प्रत्यक्ष के कह 
जगह विरुदु है। कदाचित्‌ पं० रुद्रदत्त जी के लेखानसार व्यासभाष्य को सभाक. 


संग्रह झोक से पव ” इति? शब्द पर ही हो और यह आगे का पाठ पौराणिक 


सत से बढ़ाया गया हो, क्योंकि गोलाच्यायादि ज्योतिष ग्रन्थों से भो यह 


बिपरोत है तथा प्रत्यक्ष से भौ, तज ऐसा लेख व्यास जी कृत हो, यह मानने 
को जी नहीं चाहता ॥ १३ वीं सिद्धि मागे कहते हैं: - | 


१३४-नाभिचक्र कायव्यहज्ञानम्‌ ॥ २८ ॥ 


नाभिचक्र सें ( संयम से ) देह के वयह ( बनाबट वा कान्स्टीस्य शन ) 


का ज्ञान हो जाता है ॥ 

नामिचक्र देह का बीच हे भोर जे रथचक्र ( पह्चिये) को नासि में अरे 
जुड़े रहते हैं, वैते ही मनुष्यों के आवयवों का केन्द्र नाभिचक्र है, इम लिये 
उसमें संयम करने से देह की विशेष बनावट जिन बात, पित्त, कफ ३ दोषों से 


चातुमों से बनी हे, उस के रचनाविशेष में जिस २ थात्‌ वा दोष का जहां २ 


भी! 
5 


| | 
> | 


| 

| 

¢ ६ 

तथा ९ त्वचा, २ चमे, ३ सांस, ४ स्नायु, ५ मस्य, ६ मज्जा और 9 शक्र; इन $ > ] 


जैसा २ संनिवेश विधाता ने किया है, उसे २ का यथाथे ज्ञान हो जाता है ॥ 
१४ वों विभूति अगले सूत्र मे कही गडे हैं:- 
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कणठकूत में ( संयत से) भख प्यास की निवृत्ति हो जाती है ॥ 

जिहू क्षे नोच सूत मी नाही का नास तन्त है, तन्त से नीचे का देश 
कण्ठ कहाता हे छोर कण्ठ से नीचे जो सरास छिद्र बा गढढा है वङ्कः 
केश ठ छु प फहाता ह, इस फरठफप से प्राण को शररत ण्यास लगा करली है, 
उस लिये घयठकूप सें घारणादि संगस के बल से प्राण को रोक देने से सूख 
प्यास नह लगती । सूख प्यास न लग्ने का तात्पर्य यहू नहीं कि भूख 
प्यास कभी लगे हो नहीं, भिन्त जितने काल तक. संयस करेगा, उतने कास 
तक भूख प्यास न सतावेगी । जपे अक्ष जल हारा मसख प्यास को. निदृत्ति 
रन्त फ़ल को नहीं, ऐसे हो इस विधान द्रा झख प्यास को निकंत्तिःत्ती 
अरन्त काल तक नहीं जाननी ॥ ९५ वीं विभूति यह है किः- 


१५ 
९६६-कूस साहा स्थेंदमू्‌ ॥ ३० ॥ 
कुमेनाड़ी सें ( सूयन ने) स्थिरता होती है 
ही कश्ठकूप के नोचे छसेनाही जो कळते के आकार वाली नाडी ( नली ): 
है, उन में खंय कर योगी स्थिर शान्त हो जाता है कि जेपे कछवा. 
अपने अङ्गो को चेष्टा रोक कर ञे 


शन्त बेठ जाता है ॥ १६ वी मिढि. ज। ये कहते हैं- 
१२०-भूधज्योलि प {सहुदशनञ््‌ ॥ ३१ ॥ 
hs ०. छे 

दशन हुता हे 0 

, उस से वह ज्योतिमंय झू थ 

संभार गोला है, जन यागी उस में घारणादि संयम करत हे ली उन को 

मे योगी जॉ 
कहत छै जिया छै. दन भ aS 223 
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hit 


सच मे हदय से ज्ञान का मश 


2 र 


सिरे फन दश होता हे । इनद क्षा कथे योगस 


प्र ष्टी 
तको 'दुलप हे पर इस योग्यता फेः परुच क्रो,आओ थि सचचज्योति में संयस छरे 
छे दशक देते हैं) व्यापताप्य्य मे गरु! को धलोक ञोर एथियलोक के बोच 


(अन्तरिक्ष .) में विचरने वाला कहा है । उन करा तात्प्ये देवयोनिविणेप से 
खात होता है। भोजवृत्तिर्मे सो यही अथे है ॥ १७ वीं विभूतिः-- 


vgs यातिभाद्वा सतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अथवा प्रातिभ ( जान) से सब ( ज्ञान हो जाता है )॥ 
पारू संयभों फे अतिरिक्त दूसरा प्र सूत्र यह करते ह क्रि आयदा 
प्र लिला ऐ खिल 069 गे लिप! चुन २ ).( हर 11911 :0 Sid Nintslasbrdoki हति 


र्‌ र Vert 
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सो किसी निमित्त ते उत्पन्न (नैसितिक ) नहीं, किन्तु नेसगिक चा स्वाभाविक 
ज्ञान हे । जब योगी सम प्रतिम्ना ( स्वाभाविक ज्ञान ) में संयम करता हैती , 
पूर्वोक्त सोलहों सिद्धि वा विभूति प्राप्त हो जाती हैं। कोड लोग स थ सें.ए फ, 
सारा मानते हैं, वे चस तारेको प्रतिभा का अधिष्ठान मान कर यह अथे करले ह 
हैं कि उम तारे में संयम करने से सबै ज्ञान होकर योगी सर्वज्ञ हो जाता है ॥ 

सिद्व येगी की सर्वत्तता और परमेश्‍वर की सबच्नता में यह अन्तर अवशय 
रहता है कि योगी जन जिस पदाथे को जानना चाहे तब उस पदाये को 
जाग लेता है, इस लिये सर्वज्ञ है, परन्तु परमेश्वर सवत्र व्यापक होने पे विना 
ही संयम के सदा सब को जानता हो रहता हे, इस लिये सर्वज्ञ हे ॥ 

१८ वषे विभूत्ति यह हे क्रिः- 

९३९-हृदये चित्तसंवित्‌ ॥ ३३ ॥ | ट 

हृद्य सें ( संयम करने से) चित्त का साक्षात्कार होजाता हे ॥ 

हृदय एक कमछाकार गोमुख पिण्ड है, उसी में चित्त फा निवास है, * 
इस लिये हदय ( कलेज ) में संयम करने से उस में स्थित चित्त साक्षात्‌ ज्ञात 
होजाता हे॥ १९ वों विभूतिः- 


१४०-सच्त्रपुरुषयोरत्यन्ताऽसङड्घीण यो.प्रत्ययाऽविशेषोभोग 
परायत्ञाच्स्वाथसयमाष्प्रुषज्ञानम्‌ ॥ ३४ ॥ Fe 


खदुसत्त्र भोर पुरूष जो अत्यन्त भिन्न हैं, उन दोनों में अक्ष (एकसर) 
प्रत्यय भोग कहाता हे, इस आग के पराथे होने से, स्वाथे संयम करने से 
पुरुष का ज्ञान होता है ॥ 

पुरुष इधर उधर सब पदायाँ के जानने का यत्न करता है और शक्ति 
भर जानता भो हे, परन्तु पुरुष अपने आप को नहीं जानता कि में कीन 1) 
हू, इस का कारण यह हे कि भोगससय में पुरुष और बद्धि दोषों एक भान 
होते हैं, इस लिये बुढि से पुरुष भिन्न नहीं ज्ञात होता, पर वास्तव सें 
सस्‍्व--ब॒द्धि और पुरुष-जोवात्मा अत्यन्त असङ्कीया=ब्रेमेल= भिन्न हैं द्धि 
जड़, पुरुष; चलन अहि परिणामिनी ( मुतगयर ) और परुष आपरिणामी 
(स्वरूप से न बदलने वाला), खद प्राकृत, परुष झप्रारुत; इत्यादि प्रकार 


सै शादु ओर पु पातला, पति न्न लदी थे. १) बनको ने, एष ककती. 


& 
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करना ही सांमारिक भोय है । वास्तव में केवल जीवास्मा=्पुरुष में भोग 
सस्भव महीं, देखो मख्य सूत्र (असड्रो्यं पुरुष इति) । जब इस भोग करे 
पराथे होले से योगी त्शागता है और स्वाये--जिस में अपना आपा हो 
जाथे ( विषय) हो, ऐसा संयम करता है तब इस को आपने स्वरूपरजीवात्मा 
का ज्ञान होजात है । यह ज्ञान बुद्धि से नहीं होता, किन्तु आत्मा होसे' 
झांत्मा का बोच होता है । व्यासभाष्य भें अन्यत्र का वाक्य उद्घृते किया 
ङे ¢ €~ “<< ~ € ~ ०9 
छै छि ” बिज्ञातारभरे केन विज्ञानोयात्‌ * अथोत्‌ घट पटादिज्ञय पदाय 
को चक्षरादि स\थनों से जान सकते हैं, पर शरे | जानने वाले ( आत्मा): 
9 
को किस से जाने, वहां कोडे साधन कास नहीं देता, केवल गात्मा हो- 


` छात्सा का ( अपना ) अनभव करता है || 


व्यास्षाष्यानकून लौ यही पाठ है, पर अन्यां के सत से इस सूत्र के 
पाठो में बहुत से द्‌ हैं। यथा-कह्ों परायोत्रे, कहीं” परा यॉन्य ख (थेसं पराल; 
कहीं ““पाराश्योत् इत्यादि ॥ २० वीं विन्नूतिः- 
१४१-तत: प्रातिभश्चाश्रणवेद्नादश स्वाद्वात्ता जाय न्ते ॥३५॥ 

तब प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदश, भास्वाद और वात्तों ( ये.६. 
सिद्धियां हो गाती हैं ॥ 

पुरुषज्ञान से १-प्रातिभ=्दूर तया व्यवहित फा ज्ञान, २-शावण-दिंव्य 
शङ सुनने फो शक्ति ३ वेद्ना-दिव्यस्पश ग्रहणशक्ति, ४-गाद्‌शे=दिव्यर्ूःप 
ग्रहणशक्ति,३-आ स्वाद-दिव्यर॒सग्रह णश क्ति और '६-वात्तो= दि व्यगन्ध ग्रहृ णः 
शक्ति होजातो हैं । इस दशा में योगो बिना पांचों स्थूल विषयों के स. 
शुक्षम दिव्य पांचों विषयों फा ग्रहण करने लगता है 

१४२-ते समाधावपसगाव्युत्थाने सिढुय; ॥३६॥ | 

वे समाघि में विप्ल हैं और व्युत्थान में सिद्धिय हैं ॥ 

योगी को समाधि के लिये तौ ये छदों सिद्धि नहीं किन्तु विघ्न हैं, 
इन में अटक कर ससाधि से वञ्चित रह जायगा, इस लिये दिव्पद्शेनाडि 
चमत्कारों में मुग्य न होजाना चाहिये, प्रत्युत इन दिव्यद्शेनादि्‌ को क्षी 
त्यागना चाहिये, परन्त व्यत्यान ( सगाघि से जाग ) होने पर ये उहां 


कि 
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यहां तक संयम ठ्वोर सचने वाली ज्ञानविसूतिय कहीं, अब 

द्वारा सचने बाली विभाति कहते हँ 
१४३-बन्चकारणशथल्थात्म्रचारस वंदना खा 
चित्तस्य परशरोरावेश: ॥ ३० ॥ 

चित्त के इन्धन का कारण शिथिल होने जार प्रचारजमाग का चेद्‌ 
खलजाने से परशरोर में प्रधेश होसकना हे ॥ 

चित्त व्यापक होकर भी जो एक शरीर में संघा छै, चस का कारण कसे" 
ब्रन्यत है, जब समाधि से कमेबन्वन ढीला छीजाता है शोर चित्त के चलनले 
को नाही (साग) ज्ञात छो जाती. हे तो योगी आपने चित्त को परशरीर में 
प्रवेश करा सक्ता हे गौर फिर. रानी सळी घे पीछे जेसे सुद्ठाल को अन्य 
मक्खियें उड जाती हैं वा उड़ आती हैं, देसे चित्त कै साथ इल्द्रियां झी पर- 
शरीर में चली जाती हैं छोर चित्त फी आज्ञा झा पालन इसी शरीर क्षे 
समान करने लगली हैँ ॥ २९ वीं बिक्षलिः 


१४०४- उद्यान जया ज्जलप व्यण्टकादप्वस जउत्क्ातल छा ॥३८॥ 


उदान ( वायु विशेष) के जीतने से छल, कीचड़ और काह कांटे भाषि 

में (फंसना ओर उत्कान्ति ( रूवेचछानमार शरोरत्याग ) होता हे 
प्राण अपान “तदान' समान और व्यान इस पांच दार्थंगों में जो प्राण 
के हो भेद हैं. तीसरा “उदार? है, यह कणठदेशस्थ प्राणक्षेद हे, संयस. 
द्वारा जब्र योगी इस “उदान' बाय को जीलकर वशय करळता है तब ऊपर. 
को उळलेने को शक्ति बढ़ जाने से जल कोचछ कांटे दलदल आदि सें ऊसे. 
अन्य साधारणों को निकशना कठिन होता है, वैसा उदानज्ञयी योगी को 
नदत, वह सह ही में इन जरादि से निकल जासकता है तया देहत्यागससय 
नीचे के ढिद्रों द्वारा नही निकलता किन्त चत्क्रान्ति सितु होने से कव 


हो करारा देह छोड़ता और ऊब उत्तम गति को प्राप्त होता हे .॥ 


= 
क 
पय 


झन २२ थीं विसूति को भगला सूत्र बताता हैः- 3 मह 
१४४-समानजयांज्ज्बलनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
समान (वायु) के जय से तेजस्वी हृदेजाता है ॥ 
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ऊपर कडे पांच वायक्षदों गे चौथ! “सनान, नामक प्राणवःयक्षद हे, 


वह नागि में न्यित है, जब योगी संयम द्वारा उस को जीतकर वश में कर 
लेता हे तौ योगी का देहू शरगिन के समान तेज से दछकने लगता है ॥ 


5ब २३ वीं विक्षति सुनियेः- 
१४६- ध्वज कराया: सबन्धयसयमसादहूतय शान ॥ ४० ॥ 


श्रोन्न न्ड्रिय और जाफाश तक्तव के संबन्ध में संयम करने से दिव्यजब३- 
अदण शक्ति होगाती है ॥ 
ञ्रोन्नल्तिय का कारण तरव जाकाश है, इस लिये जन योगी शोत्र (कान) 
जीर आक्षाश तरव के कार्य कारण भाव संबन्ध को संयमहारा साक्षात करके 
काम की बनाबट का पूरा जानकार बन जाता हे तौ जो आकाश में भरे 
दिव्य शब्द अन्यो को नहो सुनाइ देते, उन्ह वढू योगी सुन सकता है ॥ 

ऐसे हो त्वचा शीर वाय छे संबन्ध में संयम से दिव्सस्पर्शे, चक्ष और. 
रिन के संबन्ध में संघन से द्िव्टूष्टि, रसना और जल के संबन्ध से संयत्त 
से दिव्यस्वःदु और नासिका तथा प्थिवो तत्त्व के संबन्ध से संयम करने से 
दिव्यगन्ध को प्राप्ति होना जानिये क्योंकि श्रोत्रन्द्रिय और आकाश में जेपे 
कार्यकारण संबन्ध है, पैसे ही त्वचा और वाय तर्वादि में भ्नो है ॥ 

अब २४ वीं विभूति बताते हैं:- ` 


२२७-क'याकाशयोः संवन्धसंयमाल घतल 
समापत्तेश्ाकाशगमनम्‌ ॥ ४९ ॥ 


दृह और आकाश ( भरषकाश ) के संबस्थ सें संयम से झर रूघ (हलके). 
रुषे के फोये ) में ससापत्ति ( संयस द्वारा चित्त को तदाकारता.) से. 
आकाश सें गमन ( सिट होता ) है ॥ 
यह देइ आकाश में छौ रहता भौर.जाता माता भी हे, इस लिये देह 
का आकाश ( अवकाश ) से व्याप्य ठपापक्र संबन्ध है। जब योगी इस.सं्न्ध . 
में संपम करता है और जब हलके रुहे के फोये. आदि पदयो में संयल कर . 


हेचि को तदाकार फर देता है, तब हका होकर जल के फपर भू सिवत: 


चलता गौर मफही केजाले तक के सहारे चल मकता भोर सूय की किरणों तक: 
पर चलकर भाकाश में यथेष्ट विचर सकता हे, यह ठपाससपप्य, का मत हे ॥. 


अब २५ वीं विसृति का व्रणत्त करते ह 1 र , 
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१४८-बहिरकल्पित। वृत्तिमहाविदेहा 
तत: प्रकाशा$5वरणक्षय; ॥ ४२ ॥ ९१३ 
बाहर अकल्पित वृत्ति मझाविदेहा कहातो है, उस से प्रकाश के जादरणों 


फा त्य होजाता है ॥ 
जत्र हस कल्पना से सनोधूत्ति को बाहर किया जावे कि “मेरी चित्तदत्ति 


बाहर हो” तब यह संक्ति फल्पिता कहातो है, परन्त जब विना हो सडूल 
के वृत्ति देह से बःहर स्वभावतः ही रहने लगे तब यह दृत्ति अकाल्पता 
महाविदेदा ( देह।ऽभिनानशुन्या ) कहातो है, हस क्षत्ति से प्रकाश (बु हि सरउ) 
के आवरण ( रजोगुण तमोगुण मुलक ) केश घमे विपाकत्रय का क्षय ( नाश) 
होजाता है । ्योंकिक्श कसमोदि का साधन मन है, जब गन का देह से 
बाहर निकाल देना योगी को संक्रल्प से नहीं किन्त स्वमप्ताव से ही सिट हो *- 
जाघे तो फिर उसे केश कमोदि कसे बाच सकते हैं ॥ २६ वीं विभति को 
अगला! सूत्र कहता हैः- 
१४९-स्थलस्वरूपसूक्ष्मान्वयाथेबत्त्वसंयमादुभूतजय: ॥४३॥ ` 
( पुथिव्यादि मह्दाञ्ूतों के ) स्य, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और जथेवरक 
सें संय करने से ( महा ) भूत जोते जते हैं ॥ 
पृथिवो के जसे स्यलादि ५ भेद्‌ हैं बेसे जलादि के भी ५। ५ भेद हैं । 
इस प्रकार ९ सहाभूतो के ५ । ५ स्थलादि भेद होकर ३५ भेद हैं ॥ 
१-शळद स्पशे रूप रस गन्धयक्त एुयिवी ” स्थछ * है, ३२-श5३ स्पशे 
रूप रस युक्त जल “स्थूल” है, ३-शब्द स्पशं रुप यक्त अस्ति “स्थर” हे 
४-शठंद्‌ स्पशं यक्त बाय “स्थल? है, ओर ५- शठः यक्त आकाश “ स्थर ° 
है। ये एथिव्यादि पांचों भहाभूतों के पांच पांच “स्थल” रूप हुवे। इसी प्रकार 
९१-काठिन्ययक्त पृथिवी का “स्वरूप है, २-स्नेह=चिकनाडे=यीरापन जल ” 
स्वरूप ” हे, ३-उष्णता ( गरमी ) अग्नि का “ स्वरूप ” है, ४-गति 
| वासु का“ स्वरूप? है, भोर ९-भन!वरण (न रुकना) भाकाश का “स्वरूप” ..__. 
हे । इस प्रकार पांचों के ३ पांच”स्वरूप*रूप हुबे। इसी प्रकार १-पथिवी 
को गन्ध तन्मात्रा, २-जछ को रस तन्सात्रा, ३-अग्ति को रूप तन्मात्रा 
४-वायु को स्पशं तम्मात्रा, और ५-भाकाश को शब्द तन्मात्रा रूप “सूकम” 


रुपू हैं, |, ये पांचों के पांच" सूह्स ? कप, इत । भ्रम भर्तस RNG, Rr oda 
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__  - ं _[ डी 00 RS 
जैपेः-१-मक्षेत्र रजं तम भेर से त्रिगुणान्वयिनी पृथियो, २-न्रियुणान्वायि 
जग, ३ त्रिगुणान्मायि तेण, ४ -त्रिगुणान्वयी घाय और ५-त्रिगुणान्वयी हो 
आकाश । डस क्षांति पांचों के पाँच १” आन्बंघ ° रुप हुसे । हसी प्रकार 
पांचों के आगमोक्षाऽयैवान्‌ होना “भथेवस्व" रूप हैं। इस रीति से पाँचों 
महाभ्षतों के २३ पञ्चीसों रूपों में ध्यान धारणा ससाधिरूप संयन से योगी 
पञ्च महासतों को जीतकर वश में करलेता है भोर फिर इन सै यथेष्ट काम 
मिढु करता है ॥ 
अब २० दीं भे ३४ वीं तक्र अणिंसादि आठ ८ और ३५ वो कायसंपत्‌ 
तया ३६ वीं तहुमौनभिचात विभूतियाँ कही जाती है: 
१४०-तलो5णिसा दि प्रादु भा व:कायसं प- 
्तठुमोनभिंघातश्च ॥ ४४ ॥ 
तब अशिसादि का प्रादुभोव और देह फो संपदा ( ऐश्वयं) और चन्त 
(५ सूतो ) के थ भा से चोट न गना होता है ॥ कं 
भूतजयनास ४३ वें सूत्र में बही सिद्धि का अनन्तर फल रूप ये ८ आठ 
चिभूलियां ओर होती हैं हा तह को पक ल । २ Pe 
देह को बोझ में हलका कर सकन! । ३-महिमा देह को फलाय सें जड़ा कर 
सकना । ४-प्राप्ति-इृष्ट पंदाथे को समीप प्राप्त कर सकता । ये चार ४ सिद्धि । 
वा विनतियां पांच पांच महाभ्रूतों छे “स्थूल” रूप में संयम से उत्पन्न होती हें। 
प्‌ -प्राफास्य -इच्छा का पूरा होना, उम में रुकावट स होना । यह “स्वरूप? 
संयन का फल है । ६-वंशित्व -महाभूतनों भोर प्ल सौतिक प्राणियों का वश 
में कर सकना । यह “सूक्ष्म” रूप में संयम का फल है । 9 डेशितृत्व भूत 
भौतिक पदयो को उत्पन्न भौर नेष्टं कर सकना । यह व्यासप्ताष्य का गत है । 
_ भोजबत्ति में देह भौर अन्तःकरण को अधिकार में कर लेता दे शितृत्व कहा 
है । यह “अन्वय” संयम का फल है | ८-यत्र कामावसायित्व - जो सङ्कर 
करे सो पूरा हो, यह “ अथेवर्व^ संयम का फल हे और भोजबृत्ति में ७ वीं 
~ गरिसा-भारी हो सकना नान को भौ विभूति बतायी है । “ कायसंपत > | 
का व्योरा ४३ ब सूत्र में है । एथियो आदि भूतों के कठिनता आदि का 
योगी के कामों में विज्नत कर सकता “तदुसो;नभिघ त नाभ को विभूति हेत 
अब ३५ वों विभूति जो ४४ चे सूत्र में “कायसंपत्‌? कही यी, उस का स्पष्ट 
वजन ०भारहले/«सू निः काठे पह 590(0505) जिधा1260 50 तितावा कि ति व Kesha 
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१५१-गपलाबंण्यबलत्रज्जस हननत्वान कायसंपत्‌ ॥ ४४ ४ 


रूप, लावगय रोर वञ्त्रसंहननश्य का नास कायसंपत्‌ हे ॥ 

. देखने में सुखाकृति का उत्तम होना ” रूप !? आर सवोङ्ग सुन्दर होना 
८ लावयय "१ गोर दज्त ( होरा छाए के तल्य शरोरावयवा का दद 
(सजधत ) होना वज्वसंहूनगेत्व कहा ता हे। ये तीनों निलकर बायमपत्‌- 

श्रये क्हाती हैं ॥ 

-. शब तक य़ाच्य पदार्थ के संयमं की सिद्धियां (बिप्तूतियां) कहीं, अगे 
ग्रहूश-प्राघतों के संयत की लिंद्विया निरूपण करते हुत्रे कहते हैं 8:- 

९३२-य्रह ण॑ ध्वरू पाए सम काधन्व यश दव तत्तव- 
सयथस्षाद्‌रन्द््थजयः ॥ ४६ ॥ 

“ ९ ग्रहण २ स्वरूप ३ अस्मिता ४ अन्वय और ४ अरेवर्व में संपस करने 
से इन्ट्रिय जीते जाते है ॥ । | ह्रः Dr 

जिन. प्रकार ( ९४९.) में प्थुपड्ाभूतो के ५। ५ स्थलादि भेर करके २५. 
भेर्‌ कहे थे, इसी प्रकार-यढां,पाचों इन्द्रियो ग्रहण आदि ५७ ५ भेर्‌ 
करके २५ भेद कहे जानो । उठन. भे. से चक्षराहि इन्द्रियों की देखत्ता आदि. 
बक्तिय-९ ग्रहण, गोलकादि बनावट जो स्थल है? स्वरूप, उन फे कारण 
सात्विक अहछू! 7-३ अस्मिता, उस अइङ्कार के साथ लगे हुवे ३ गुण--४ अन्वय 
रोर उन ३ गुणा के साथ लगे भो गमो क धेवालापनस्प्‌ अथेवच्व कह: ते 
इन में संसस करने से इन्द्रिय बश्च में होजाते हैं ॥ 

| शोख इन्द्रिय वश्य होत्ते करा फल कहते हें । ये ३9 से ३९ तक तीन विभ- 
लिये है शो ” सघप्रतीका *! कहाती हिं। यया: 


१५३-तंतोमनोजवित्त्रं विकरणभावः प्रचानजयंश्ये ॥ 9५ ॥ 


क. कु [0 -सतोवेग होना, २-विकरण होना ,और ३-मक्रति: को जीतना 


, सन क्षे. मसान दृह सं वेग अर्थो शीघ्रगामितत्र: को १-सनोज वित्व- 
कहते हैं। देह चे बाहर इन्द्रियो को भेज सकना २-विकरणभाव. आर्‌ प्रकृति. 
के सुहाबत,। मय ३ कोः hk "शतक (कज छेनाय9३००फ्रश्न हमत है? व्यय शि (हलक 
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विभूति सिलकर ” सशचप्रतीक* इस लिये कहातो हैं कि जेषे शहद के एक दश 
से भी सदेश छे समान स्वाद्‌ आता है बने इन में सवत्र सन इन्द्रियों से 
स्वाद्‌ लेने की शक्ति होजाती है। ” ग्रहण " सें संयस का फल=मनो जनिहव, 
स्वरूप ” सें संयम का फल~बिकरणभाव शौर ” शास्मता, अन्वय और 
भझथेव₹5 ) में संपम का फल--प्रधानजय है ॥ _ : 


सरह पदाथा के संपस का फल कहकर, आगे ग्रहीताओं में संपन्न का 
फल कहते है :-< । 


१५४-सत्वपरूपाच्यताख्याालमान्रस्य सवभाका च छा- 


तत्वं सत्रज्ञातृत्वं च ॥ ४८॥ | 
सरव और परूष के भेद्ज्ञान का (फल) सब भाजों फा अधिष्ठाता होना 
भोर सबेज्ञ होना है ॥ म हज 
जब योगी ( १४० ) के अनसार सत्त्व ( बट्टि) और पुरूष ( आत्मा ) के 
सेद्‌ को जानलेता हे भोर चेतन आत्मा का अध्यास ब॒द्धि सें नहरों रखता 


डे 


जेषा कि इलर साधारणजन रखते हैं, तो वह किसी की अधीनता में न 


- रहकर सब को अपने अधीन घर्‌ सकता हे भोर उस के लिये कोडे पदाथ 
नहीं रहता, जिसे वक्ष न जान सके। परमेश्वर की स्वेज्षतः रोर इभ. योगी 


पे सबञ्जता में जो भेद है वह हम सूत्र ( १३८ ) के व्याख्यान में बता चबे 
हैं। इन दोनों विभतियों को ” बिशोका " इस लिये कहते हैं कि इन फे 
प्रः करलेने वाले योगी का शोक दूर होजाता है । सनष्य को. शोक. ३ 
कारणों से होता है ९-शनिष्ट की प्राप्ति, २-इष्ट की भप्नासि और ३-ज्ञालब्य 
का न जान सकना । जब योगी किसी के अघीन न रहा, स्वतन्त्र होगया तो 
उस को अनिष्ट नहीं मिलेगा और दृष्ट अप्राप्य न रहेगा भोर जब सन्त हो 


गया तती खुस को कुरु भी जज्चञप न रहा । य ग्रह्ोता ( पुरुष ) मे संय,न क 


फल ४० वीं और ४९ वी दो विभूतिया कही यह, अब ४२ वो विभूति बताते हैं:-- 


१५४-तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कवल्यम्‌-॥. ३९ ॥ 
जब उस में सो. बेराग्य से दोषों, के बोजका क्षयःढोजाघे तब कैवल्य 


: ( मुक्ति ) होजातीहै॥ . . | ४. 1: भर 


` ` - यही योगी की जोवन्मुक्ति है । जब पूव सूत्रानसतर सवाधिष्ठाता और 
रक होकर" संक7क्षो कराले सव गन 75 पालमा सलेम नहे लम' कन:23-्घद्स्थेकक 
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दोषों को भी जान लेता है, दोषों को देखकर उन से बानि करता है और 
उन्‍हें त्याग देता है, यह उन से घर।ग्य हुवा, इस वराग्य से दोषों के बोज 
| संस्कार ) भी क्षीण ( अत्यन्त निर्खलन्त्संसार में जमने को ७? सलणे ) 
हो जाते हैं, ऐसा होने पर वह दोषों शौर उन के संस्कारों से रहित यष 
मुक्त ( केवली ) हो जाता है । केबल का अथे मकेला है, जिस में बदि शादे 
समस्त जह हेय ( त्याज्य ) पदार्था को छोष्ठ कर केवल आत्मा हो परलात्सा 
के आनन्द का मनभव करता हे परन्त केवली को भी परमात्मा का त्याग 
असंअख है क्योंकि यह सखेम्न हे, उसे छोह कर कहां जाय । तथा परमात्मा घा 
[ग योगी चाहता भी नहों क्योंकि वह प्राकृत पदार्थों में रमण करके छन 
का सताया और थका हुवा आत्मा परमात्मा के गसीम आनन्द को त्याज्य 
केसे जाने ? वढी तो इस की परसप्यारी वस्त यो, जिसे आज पागया. । 
उस को त्यागना चाहता भो नहो और त्याग सकता भो नहों ॥ 
अब योगी के विञ्ल और उन से बचने के उपाय बहते हैं:- 


१५६-स्थान्यपनिमन्त्रणे सठुस्मया;करणं 


प॒नरनिष्टप्रसङ्गात्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर अन्ष्टि ग लंग जाये इस ( भय) से स्थानियो के प्राथेनापूबक 
निमन्त्रण में सङ और स्मय न करना चाहिये ॥ 
` चार प्रकार के योगी हैं | ९- वह जो परचित्तादि ज्ञान को नहीं पाया 
कवल अभ्यास हो कर रहा है, सवितक ममाथि वाला है. उस को तो अयोग्य 
जान कर देवता ( दिव्यविषयक्षोगी गृहस्थ लोग ) बहुत आद्र सत्कार करले 
ही नहीं।२ वह है जो निर्वितक समाधि द्वारा सघसती क्रातभरप्रन्ना 


भूमि को पाकर ( देखो सूत्र ४८ का पूवो$पर प्रकरण ) पश्ठ॒प्तूतों और इन्द्रियों . 


को जीतने को इच्छा करने वाला है, इसो को आद्र सत्कार पूवक देवता 
लोग निमन्त्रण दुते हैं कि आइये, यह सब सुखभोग की सामग्री उपस्थित 


है, यहां आनन्द कीजिये, यह भोग बढ़ा कमत्तोय है, यह कन्या बडी चाहने ` 


गोग्प है, ह. रसभ्यन भोषध हे जिस से बढ़ापा था मौत हटती है, यह 
भाकाशविनान है, ये कल्पवृक्ष हैं, यह पवित्र मन्द्फिनी नदी है, ये सिद्व 
महृधि लोग हैं, ये उत्तम अनकूल चलने घाली अप्सरा हैं, ये दिव्य भांख 

कान हे? यहा“बजससाला कह शरीर हैं? हे आंयष्से/ भु" पप“ गज" 


क्र 
~ ied 
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ES का व हित ७ ती २) 1. 
से यह सब कमाया है, इस लिये इस देघतों के स्थान श्वगे को प्राप्त होकर 

को गिये, इत्यादि व्यासक्षाष्य में लिखे भोगों कर निसन्त्रण पाले पर योगी को 
सावधान होकर जानना चाहिये कि इन भोगों से सङ >.न करूं, नहों तो 
ये फिर छगजण्यंगे । घोर संसार छे भड्भारों सें फलसते हुवे सेने जन्ममरण 
रूप अन्धकार में पड़े २ जेसे तेने यह केशभन्यकार का नाशक योस का दीपक 
पाया छे, उम दीपक छो ये तृष्णा से उत्पक्त विषयरूप बाय के भफोले 
बतादुगे, सो अलर सें हस विषयमृगतृष्णा से ठगाया हुवा जान बूक कर कमे 
उपने आप फो इस प्रचण्ड संसार को अग्नि का इन्धन बनादूं । ऐसा विचार. 
कर फह दे फि ये स्वप्नसनान भोग आप षो हो ( सुबारिक ) सञ्चलदायक 

. रहु', सुकत तमा कोजिये। इस प्रकार सन का सङ्ग न करे और समय: भी न. 
करे । स्मय गब को कहते हैं। गये भी न करे कि भोही ! में इतरा आाद्र- 
योय होगया कि देवता मुकत नीता दते हैं । क्योंकि ऐसा गये करने से अपने 
को कतकत्य समझ कर समाखि में उत्साह डोह कर प्रमाद से फिर उसां 
दुःख सें पड़ जायगा ॥ ३-वह है जो स्ताथेसंयस से विशोका और संस्कारः 
शेषा को सिट्ु करता हुवा ५ भूतों मोर इन्द्रियों को जीत चुरा है, उस कों 
जितेन्द्रिय होने से लोग और भोगी देवता खंत नहीं सकते । ४-वह हैं 
जिसने विशोका, मधुप्रतीका और मघुनतो इन तीनों भूनियो में बेराग्य 
करके त्याग दिया और जोवन्मक्त हो गया, इस को फ्री कोडे भोग नहीं 
ललचा सकता । केवल द्वितीय कक्षा फे योगो को ऊपर कहे विश्लों से बचने 
का हम सूत्र सें उपदेश है ॥ | 


हब ४३ वीं विभति विवेकज ज्ञान का वर्णन फरते हैं 
९९७-क्षणतत्क्रमयो:संयमाद्रिवेकज ज्ञानम्‌ ॥ ४१ ४: 

क्षण शोर क्षणों के कस में संयस करने से सिदेकज चान होता है ॥ 
जेसे परमाण सब से छोटा बरूत न्याय शारू में साना है, वेसे कार का ” 
~ सब से छोटा भाग जिस के फिर. भाग न हो सक छस को यहां घोग शास्त्र 
सें क्षण सात्ता है। एक क्षण पश्चात्‌ दूसरा क्षण, फिर तीसरा इत्यादि परम्परों 
को क्षणों का क्रम (लगातार सिलसिला) कहते हैं । सअ पद ये (एक जीवं स्म 
ओर दूसरे -परमात्मा इन दो चेतनों को छोड़ फर) क्षण २ से. परिणामी 
(बब सन रटे) हः ११४० शियै"कर्ज० किनी? काल शभर ° “क्षण 


९२ योगदशन भाषानवाद्‌ 
३ तो 
झर उन क्षणों के क्रम में चांरगाए, ध्यान, समाधिरूप सयम करता है त 


क्षण और क्षणक्रस में बदछने वाले सब परिणाना पद! था को बदलता जॉन 
करः उस को आत्मा आनात्मा वां जड़ चतन क्षे विधेक से विवेळण ज्ञान हो 


जाता है । आागे उत्त विवेकज ज्ञान का फल कहते ह 
१५८-जांतलक्षणदशारन्यताञनच च्टठद1त्तल्थ 
योस्तत.प्रतिपत्ति: ॥ ४२ ॥ 


जाति, लक्षण और देश से. भिन्नता का गिश्चप न कर सकने से दो तुल्प 
पदाथा में भी विचेकज ज्ञान से. भिन्नता का ज्ञान होजाताहे ॥ 


हस.लोग एक प्रदृग्थे को. दूसरे से..भिन्न ससफने से जाति, लक्षण और. 


देश का सहारा लेते हैं.। गौ मोर घोडे में भेइ का निश्चय जाति से होला हे 
दो गौबों मै भेद का निश्चय कपिलत्वादि लक्षण से होता है और दोनों गी 
कपिलत्वादि लक्षणों, में भी तल्य हों ली देश ( पूत्र पश्चिम आदि )से भद 
को पहचान होती है। पर जब साधारणजन जाति लक्षण ओर दृश से भो 
परदार्था की एक दूसरे से अन्यता (भिन्नलला.) को न जान सकें तब पूर्षोक्त 
विवेकज ज्ञान से योगी यहां तक जान सकता :है कि एक परमाण से दूसरे 
प्ररसाण में भी क्या भिन्नता है॥ शब, विवेकज:.क्षान का लक्षण बताते. हैँ: - 


:. ९१५९-तारकं सवविषयं सबथाविषयमऽक्रम 
| ˆ चति विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ४३ ॥ 


झपने आप उपज हु, सब को थिषप करने वाले, सब प्रकार से विषय 
करने वाले और :कमनिरपेक्ष ज्ञान को. विधेकण ज्ञान कहते हैं ॥ 

. विवेकज ज्ञान के चार - लक्तण हैं । ९-यह क्रि विना किसी से उपदेश 
पाये अपने आप जानना | २-यह कि सब पदार्था को जान सकना,यह नहीं 
कि किसी पदाये को जानना, किसी कों न जनना । ३-यंह कि सब प्रकार 
से जानना अयोत्‌ यह्‌ नह्ों कि एक प्रकार से जानना;-पर दूसरे प्रकार से न 
जानना । ४-यह कि कम के विन्ता भी जानत्ता, यह नहीं कि एक पदाथे को 
जानकर क्रमप्रास हो दूसरे को जान सकता, प्रत्युत क्रम फा सल्लड्रुन फरके 
भी चाहे जब चाहे जिस को जानना॥ | 


. यद्यपि यहां प्रायः सभी प्राष्य भोर.टोका बनाने बाले जो ६। 9 हमने 


दृ सहे हैं एपले, म लस कअ ऽग फलक न-एक हो: फसे) खम एकज 


Soe ». 


SS 


*श्वतीय पांद | ७३ 


भाला 


जानना, करते हैं, परन्त इम नहीं ससफते कि शब क्षण भोर क्षणा क क्रम | 
/ में संयम का तौ यह फल हे, जिस को विवेकजज्ञान कहते हे, जिस में इतना 
'- खूक्षन कालभद्‌ भी क्रम ऋण से परिणामी (बदलने वाल!) जाना जावे, बहू _ 
ज्ञान एफ साय सत्रेविषय कौर सबंथाविषय कैसे साना जाये । इस जिये हम 
लौ ” अक्रमम्‌ » का झथै यही समकते हैं कि जसे साथ।रणों को लोक में । 
देशक्रस, स्वरूपक्रम, अवस्याक्रम से ज्ञान होता है, वेमा क्रगबन्धन योगी | 
को विनेकश ज्ञान होने पर नहीं रहता । वह चाहे जब चाहे जिस पदार्थे 
स्‌ का उल्लकथन करक्षे भी जान सकता है ॥ 


यहां तक विभूति वा भिद्टियां कहीँ, पर योगी को इन सिद्ठियों को 
प्राप्ति श्रद्धा बढ़ाने भात्र हे लिये कही गडे है, वास्तव में तौ दुःखरहित मुक्ति 
पद पाना ही प्रत्येक मनष्य को योग द्वारा इष्ट हे, इस लिये इन सब विभुः 
तियों से वैराग्य करके इन सब उपायों से बद्धिमश्व मोर आत्मा ( पुरुष): 
को एकसः शुद्ध निसेल करना चाहिये; सो आगे कहते हैं: | 


 १६०-सर्वपुरुषयोः शुट्टिसाभ्ये कैबल्यम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सत्व और परुष को शुद्धि सनान होने पर केवहप ( मोक्ष ) होता हे ४- 


यद्यपि स्त्र बद्धि जह प्राकृत है और पुरुष चेतन अप्राकत हे, इन दोनों 
की शद्भि में समता नहीं हो सकती, तयापि व्यासदूबरुत भाष्यादि ने यह 
साना है कि सत्त्व (बटि) में जब अविद्या निवृत हुदै तो रागारि दोष दूर 
हुवे, इन के दूर होते हो कमे छुटे, कमे के छूटने से जन्म छूटा, जन्म छूटने 
से दुःख छूटे, दुःख दूर होने से मोक्ष हुवा । बस योगी को सस्त्रन्वद्धि इतनी 
निमेल जब होगई ती भानो वह आत्मा के समान सो शद्ध निमेल होगहे 
जिस ने रागादि संमार के हेतमों को भपने में से निकाल दिया । यही उस 
बडि का आत्मा के समान शद्ध निसेल होगा है । यहां कहे टीकाकार सूत्र 
के अन्त में ” इति ” शब्द बढ़ाकर प'ठ मानते और कहते हैं कि इति? 
शब्द्‌ पाद्‌ समाप्ति को सूचनाथे है, परन्तु न तो व्यासभाष्य में “इति” शडुदे 
पाया जाता है, न सब पुस्तकों में डो सिलता है और न प्रपम द्वितीय पाद्‌ 
के अन्तिम सूध्रों में कोई “इति” शब्द को मानता है, इस लिये हम ने यहं 
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की योगदशेन-भ्राष।न था रू 


शशश ता क0फकनक्$2फलफछफफ ऋ-सक्‍स्सत-उक के... 


इसी प्रकार इम तीसरे पाद्‌ में प्रथम योग के ३ तीन अन्तरङ्ग सघन 
च्यान, चारणा भीर समाधि का वर्णन करशे और उन की संयम संज्ञा रख 
कर, संयम का विषय दिखाने को तीन परिणामों का प्रतिपादन करके 
संयम द्वारा ४३ सिद्धि वा विभूति बताई गहू, और समाधि का णभ्यास 
उत्पन्न करने के लिये बाह्य भोर आभ्यन्तर भवनक्षान और कायध्यएज्ञानादि 
दिखला कर, ससाथि के उपयोगी इन्द्रियजय और प्राणजयादिपलेक परम- 
पुरुष थे की सिद्ठधि के लिये क्रम से अवस्थासहित पञ्चुभृताबिजय, पञ्च न्ड्रिय- 
विजय भोर सत्त्वविजय को व्याख्या करके, विधेकज ज्ञान की सिद्धि के लिणे 
उन २ उपायों को लिखकर तारकादि ४ लक्षण बाले विघेकज ज्ञान फा लक्षणा 
करके चित्त सत्त्व का अपने कारण में लय होकर परुष के समान शंह हो जाने 
से आत्मा ( पुरुष ) को क्षैत्रश्यप्रासि तक बर्णन किया गया ॥ 


इति शत्रो तुलसीराम स्वामि कृते योगदर्श न- 
भाषानुबादे बिभूतिपादस्ततीय: ॥ ३ ॥ 


rg 
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सोइस्‌ 
अथ कवल्यपादः ४ 


११२।३ पदों से रूस से योग, उस के सांधन, भोर उस को विभूतिं 
कहू छर अज चतुथे पाद्‌ में इन तीनों पादीं के वणित यत्न का फल जो 
लुक्ति है उस फो संज्ञा यहां फेवल्य है, सो घणेन करंगे। इस लिये प्रय 
पांच कार छे सिढु चित्तो का खणन करते हैंः- 

१६१-जन्मौषधिमन्त्रतपस्समाधिजाः सिद्दुय: ॥ १ ॥ | 

१-जन्स, २-भोषधि, १-सम्च्र, ४-तंपस, और ४-समाथि से उत्पन 
हुई ( ५) सिद्धिया हैं ॥ 

९-सिद्धि जन्स से सल्यष्ह होतो है जैसे पक्षी आदि जन्म से आकाशमै 
दडुना आदि भिद्ठि को प्राप्त हैं। २-सिंद्रिभोषचि खाने खे होती है, जिस 
के कापक्षल्पपयंन्त नेक झरी का बंणंन वैद्यक शास्त्र का विषय है । 
३-सिद्धि सन्त्र के जप से होतो है जिंस में “तज्ञपस्तदथेभरवनस्‌? योगद्‌० 
सत्र २८, गौर ” स्वाध्यायादिष्टद्‌ वता शंप्र॑योगः ` योगद्‌० सत्र ९५ अनुसार 
सिद्धि होती हैं । ४-तप से सिद्धि होती है, जिस का वणन “ कायेन्द्रिय 
सिद्धि * सत्र ९४ में किया गया है। और ५ वों सिद्धि समाधि से होती हे, 
जिस का दणन समस्त बिभतिपाद्‌ में किया गया हे ॥ 

उब शङ्का यहं है कि इन सिह्रियों में सो पू जाति के देह, इन्द्रिय 
चित्तादि को अपेक्षा नये ले दह इन्द्रिय भौर चित्त आदे अन ज्ञाते हैं सो 
केवल जन्सजा सिद्धि में तौ हो सकते हैं, परन्तु ओषधिजा आदि ४ प्रकार 
को सिद्धियो में नये प्रकार के दाद्‌ ( जात्यन्तरपरिणास ) को प्राप्ति कसे 
हो सकती है? च्त्तर- | 

१६२-जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥२॥ 
` प्रति के चारों ओर से आ भरने से जात्यन्तरं के सा परिणाम हो जाता है॥ 

जन्म, भोषध, सन्त्र, तप और समाधि से जब सिद्धिय प्रास होतो हैं, 
तब पूवे जाति (प्रकार) से विलक्षण दूसरी जाति केदेहादि हो जाते हैं| तनम. 
से ज्ञातिं बदलना ( जे'त्यम्तरपरिशामः) तौ सब को सभफेन! सुगम है जो . 


कि पूनि जितम को भिति हे, म्परन्त कितने पी: पुन शरम दुवेव्मो'एकव्लोरहते 


2. बो ५ क्ट 
९३ योगद्शन-भाषानवाद्‌ 


प्रकार का पुनर्जन्म मानते हैं, बे मानते हैं कि मनुष्य पुनजन्ग में भी सनु ष्य 
हो होगा) गी फिर.गी. होगी और घोड़ा आदि {फर क्षी घोषा आदि ही 
होंगे। ऐसे मानने व!लों को और पुनजेन्मंन मानने वालों को भौर इसी जन्ल 
में गुणों कसै स्वरा व नहीं .बदलना मानने वालों को, इन सब को यह सूत्र उत्तर 
देकर कहता है कि जन्मान्तर से, ओषधिसेवन से, मन्त्र से, तप से जोर 
समथि से पूर्व प्रकार ( जालिः): के देहादि.के उत्तर प्रकार ( जाति 


देहादिरिप जात्यन्तर परिणप्स होजाते हैं, प्रकति केआपूर ( सखतः भरने ) से। 


यदि किसी क्रो प्रकृति: से चाहे बह कुछ ही खाते पीबे, केते हो रहे स 
दूसरी प्रकृति उम के देह में चुनकर विग्रह ( विरोध ) न करतो झीर सदा 
अन ग्रह ( अनकूलता ) हो करती तौ मिथ्या भाहार. विहार करने वाहे 
रोगी क्यों हं'ते ? किन्तु जैसे गरुह को सांप के भक्षण: से भी अनकुलता ही 
रहती है, सांप का.विषमरू-चस गरुह को प्रकृति पर अनुग्रह. ही करता हे, वि 
ग्रह नहीं करता, इसी प्रकार.सब को सब प्रकार के आहार थिहारादि से उन 
को पूर्व प्रकृति पर दूसरी प्रकतियों का अनयह ही होता, विग्रह न होता, 
ती र'गी क्यों होते? इस. से. मिटु-होता है कि दूसरी प्रकति के भापूर-भरने 
से पहली प्रकृति में जात्यन्तरपरिणाम पांच कारणों से होता है। १-जन्स से 
२-शोषधि. से, ३-सन्त्र से, ४-तप से और ५-समाथि से। देह की प्रकृति पञ्च 
भतन्एथिश्वो जल तेज वाण आकाश हैं, इन्द्रियो और अन्‍्त:करणों की प्रकृति 
शस्मित्‌। है, उन का आपूर ( भरना.) यह है कि तम प्रकार के दूसरे अपूव 
शबयवों का शस दृह्‌ में प्रवेश करना । झोषधिसेवनादि घा जाचाय से पढ्ने 
मादि द्वारा देह मोर बद्चि आदि बदल कर नये प्रकार के होजाते हैं एक 
सनुष्य का बच्चा किसी प्रकार भहिया के भष्ट ( बिल ) में पाया गया शोर वह 
भनायालय में लाया गया ती वर्षो तक उस की प्रकृति में सेढियों के सी 
बात पाढे गडू, यहां तक कि वह मनष्यो सै छिपकर कोने में बैठता या 
अन्य प्राणियों पर कपटता या, कच्चा मांस खाता और पक्काक को रुचि नहीं 
करता या। भहियों की शिक्षा और उन में उन्हीं के सा आहार विहार फर ने से 
उस कीः यह दशा होगे. थी ।:जब पशुवो में रहने आर चन फे से आहार 
विह्वारादि से दृतना'जात्यन्तरपरिणाम होगय़ा ती प्रबल ज्ञान और यंत्र पूर्येक्र 
- अनपष्ठाने:किये ओषचिसेवस सन्त्रज़प,तपस्साथन भोर समएधिः के. गभ्यास 


से सूक: छरति मे, प्रहभकरलित- जियेयी०) के मरते! शष देहि न्वे भीरें 
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. चित्त को प्रति बद्ल कर जात्यन्तर परिणाम होना क्या असंभव हे ? गण- 


-कसस्वणावानु मार त्राह्मणादि वणा के व्यत्यय ( बदलने) सें सी इस सूत्र का 
खपयाग ह्लै ee 


तौ क्या आषधिसेबनादि निमित्त प्रकृतियो के प्रेरक हैं ? कि वे बाहर 
से अन्य प्रकतियो को खींचक्षर देह में प्रविष्ट करादें ? उत्तर- 


६३-नामत्तऽमप्रयोजक' प्रकृतीनां 
वरणभद्स्त ततः, क्षात्रकत्रत्‌ ॥ ३॥ ` 


एकृरलयों का प्रयोजक .( प्रेएक ) तो निमित्त.( ओषधिसेवनादि ) नहीं 
रन्त उस ( औषधि सेवनादि समाधिपयन्त) से वरणभेद्‌ अवश्य होता 
मान के समान ४ ) 


ओषचिसेबनादि वा. अध्यग्रनादि से प्रेरित होकर ती अन्य प्रकृतियें 
प्रवेश नहीं करल, परन्तु हन शोषधिसेबनादि उपायों से चरण ( रुकावट ) 
टूट जाती ऐ, आवरण (रोक वा रुकावट) न रहने से बाह्य प्राकृत भवंयंव 
स्वप्ताव से उस देहादि में' प्रवेश कर जाते हैं । जसे किसान ( कृषक ) एके 
क्यारी में से दूसरी क्यारी में पानी लाना चाहता है तब पानी कों प्रेरणा 
करके उलीचता ती नहीं परन्तु बीच की बाहु को तोह देता है, बस पानी 
स्वभाव से ही उस क्यारी में आकर मरने लगता है। ऐपे ही जन्सांदिं पांच 


b 
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प्रकार को सिङियों में अनुष्ठान के बल से नई प्रकतियों को म्रेरणा सत हो, 
परन्तु उन बाह्य प्रकतियों के माग सें जो पूर्व प्रकृति ने रुकावट ह'लं रकखी 
“ह, थे साधन उन रुऋचटों का भेदून कर डालते हैं, और तब अपने आप 
बाह्य प्ररतियं भीतर घस कर जात्यन्तर परिंणास को उत्पन्न कर देती हैं ॥ 


१६४ ~निमा णाचत्तान्यास्मतामान्रात्‌ ॥ 90 | 
अस्मिता ( णहन्तत्तव ) नात्र से निमोणचित्तों को ( उत्पन्न करता है ) ॥ 
गोगी स्मिता सात्र ( केवल अहंतत्त्व, जो चित्तों का उपादान कारण 


है) से अनेक चित्तों को उत्पन्न कर लेता हे ॥ छोर तब-.. | 


१६५-प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषाम्‌॥ ५ ॥ 
एक चित्त ( उन ) मनेक चित्तं का भिन्न-२ प्रबृत्ति में प्रेरक होता हे ॥ 


“ भयात्‌ (१६४) के गनु भार अहंतँत्त्व से योगी अनेक चित्त उत्पन्न फरक 


“ ९३ FR CD यक 


छट योगदशन-भाषानवाद्‌ 


जिस प्रकार एथिवी खाद्‌ जल गौर वायु में रहे हुवे गेहूं उत्पन्न करने वाले 
असरेणओं से एक गेहूं का बीज अनेक छोजों को उत्पन्न करता हे, उसी प्रकार 
वाय के साथ रमें हुवे अहुत से योगी का चित्त अनेक अन्य चित्ती को 


उत्पन्न करके स्वयं उन का प्रेरक बन जाता है ॥ 
१६६-तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ॥ ६ ॥ 


न भें से च्यानोत्पन्न ( चित्त) आशयरहित है ॥ 
उन ५ प्रकार=१ जन्म, २. ओषधि, ३ सन्त्र, ४ तप ओर ५ समाधि 
उत्पन्न हुवे चित्तो में से ध्यानोत्पन्न ( समाधि से उत्पन्न ) चित्त में आशय 
( क्लेशवासना और कमेवासना ) नहीं होते, इस छिये केवल्य (मुक्ति) के 
लिये ध्यानज चित्त को प्रशंसा है ॥ 
तो क्या योगी कमेशन्य हो जाता हे? उत्तर-नहों, किन्त- 


१६०-कर्माश्शुक्ताउक्रएणं योगिनस्थि विधमितरेषाम्‌ ॥७॥ 


योगी छा कसे पाप पुण्य रहित ( निष्कास) और अन्य साधारण 
तीन प्रकार का होता है ॥ 

योगी का कमे निष्कास होने से न तो पण्य में गिना जावे, न पाए में। 
परन्त अन्यों के कमे तीन प्रकार के होते हैं-१-शुक्न्पण्य, २-अशुक्क 
कृष्ण-पाप, ओर 5३ शुक्करुष्णऱ्पुण्यपापामाश्रत। इन में से १- तपः स्व। घ्या- 
यादिसाश्विक कमे पुण्य हे । २-ब्रक्षहत्यादि तामस कमे पाप हे । और ३- 
रजोगुणी कसे राज्यादिपालन जिस में किसी प्रर डानग्रह, किसी पर निग्रह 
करके कास चलाया जाता हेरपण्यपार्पामाश्रत है ॥ 


१६८-ततस्तद्वि पाकान गुणानामेवाऽसिर्व्याक्तवासना नाम्‌ ॥८॥ 


, चन (३ प्रकार के कमः) से उन्ही के विपाकानकू गुणों वाली वास- 
नाओं को अभिव्यक्ति होती है ॥ 
सात्त्विकादि जसे २ कमे होते हैं, उन कर्मा के विपाक (फलोन्मुखता ) 


के भनसारिणी हो वासना प्रकट होती हैं। पकता हुवा कसे जिस प्रकार के * 


फल का भारम्भ करता है तद्नमर हो बासनाओं के समह को प्रकट करता 
है, कभी पापकमे से परयवासना उत्पन्न नहीं होतीं । इसी कारण प्राणी 
उत्पन्न हूं ते-ज ही अपनी जाति मनष्यत्वादि ) ` से जरात, 


CC-O. Dr वना Collegtion_at Ra B¥ Siddhan 
स्तन्यदुर्धपानारदि भोग भोगने लगता हे । कट का बचा काटे हो चाबने 
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लगता है । बिल्ली का बच्चा चहों पर फपटने लगता हे, तथा मछली तिरने' 
आर अपना भोग आगने लगती है ॥. 


१६९-जा लिदेशकालव्यव हितानामप्यानन्तये 
स्मुतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
» देश झर काल से व्यवधान (फासला) पाडे छु (वासनां ) में 
क्री निरन्तरता रहती हे, ( क्यों कि ) स्मृति और संस्कार के एकसा होने से.॥ 
चाहे सन्यदि झनेक जाति बीच सें गाचुकी हों, चाहे. अनेक देशों षा 
व्यवधान हो गया हो, चाहे सहस्तों वर्ष आदि: काल. बीत गया हो तो भो 
वासना लगालार रहती हैं, चन में शन्तर नहीं पड़ता, क्योंकि स्मृति और 
संस्कार एकमे बने रहते हैं? वासनायें जब प्रकट हों तब अपना काम करती 
हैं, परन्त जब अन्य वामनाओं से दबी हों, तब नही | वासनां. के प्रकट 
-छोसे वा दूने का कारण उत का अभिव्यञक ( प्रकट करने वाला ) पदे 
है, चाहे किसन ही जाति, देश ओर काल का व्यवधान होजावे, वासनाय 
जब आवमर पावंगी ( अभिव्यञ्जक पदाथ जहां सामने आयः) तक्षी प्रकट हो 
कार्‌ झापना काम करने लगेंगी । कसे से बासना, वासनाओं से स्मृति, स्मृति 
से फिर वासन, वासना से फिर कमे, यही परम्परा है ॥ |. 
१७०-तासामनादित्वं चा शिषो नित्यतबाल्‌ ॥ १० ॥. 
भोर उन (वासना झं ) को अनादितः है, अशिष के. नित्य. हो ने से ॥ 
में सदा सुखी रहं, कमी दुःखी न होऊं, इत्यादि आशिष वा प्राथेना 
- जीव सात्र सें नित्य पाहे जाती है, यह. भरा शिष:वासना बिना नहीं होसक्तो, 
इस से वासना (प्रवाह रूप से) अनादि जान,पढ़लो हे । मरने का भय प्राणि- 
सत्र को जन्सते ही हो जाता है, यद्यापे इस जन्भ मे उस ने अभी शरण 
दुःख का चान सत नहीं शिया तथापि सत्यु का त्रास उस में पाया ८ हे, 
इस ते. वासनाओं का देह के साय उत्पन्न होना नहीं पाया जाता {कन्तु 
> वासनाओं का पूर्वजन्म चे अरत! पाया काता है । इस से इस जन्म का 
_ कारण पू्थजन्म को वासना, उन का कारण पूर्व शन्स के कमे, उन कार रर 
पूवेजन्सस्य देह, उस देह का कारण उस से भो पहिलो सासन! बा मकार 
` मनादि प्रवाह चला आता है । जेपे बीज सें अङ्कुर, अङ्कुर से बीज, यह 
नद माह है। इसी हर जोती त साला तह पी 
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अनादि प्रवाह हे । सब मे पहला जन्म कोडे नहीं, हम लिये सब से पहली 


कोडे वासना नहीं कही जासक्ती, इस कारण वासनशओं को अनादित्व है ॥ 
१०९-हेतुफलाश्रयालम्बन: संग्रहोतत्का- 
देपामभावे तदभावः ४ ११ ४ 
( वासनाथ ) हेत, फल, आश्रय आर जालम्बन से संगह'त होतो हैं 
इस कारण उन. ( हेत आदि ४ ) के अभाव होने पर उन (वासना ) का 
अभाव होजाता हे ॥ 
अविद्यादि क्लेश और उणयादि. कमा को हुतु कहते हैं, इन हेतुआं से 
'वासना उत्पन्न होतो हें । जाति आय और भोग को फल कहते है क्यों कि 
वासना वृक्षों पर जाति. आय भोग रूपं फले लगते हैं । अधिकार सहित 
चित्त को आश्रय कहते हैं क्योंकि वासनायें चित्त में रहती हैं । और शब्द 
स्पंशोदि विषयों को आलम्बन कहते हैं. क्योंकि वासनाये शब्दांद का 
सहारा लेती हैँ । इस लिये वामनाओं का अग्राव तब हो सक्त! है, जब कि 
वासनाओं के हृतत्अविद्यादि कृशों का अभाघ हो, और जब कि वासनामों 
के फलसजाति आयु भोगो का गभव हो,भोर जब कि वासनाओं के आश्रय 
साधिकार चित्त का अभाव हो, और जब कि वासनागो के आलळम्बन= 
शब्दादि विषय न हों। सो यइ अवस्था कंवल्य (मुक्ति) मे पहिले नहीं हो 
'सक्तो । अतएव केवल केवल्य पद्‌ में वासनाओं का षाभाव जानना चाहिये ॥ 
- छ्याँजी ! योगशास्त्रो लोग तौ सह्कायेव।दी हैं, चे अभाव से भाव वा 
भाव से अभाव नहीं मानते, फिर वासनाओं का नाश वा अभाख कसे मान 
सक्ते हैं? जेसा कि पूव सूत्र (१७९ ) में वासनाओं का अभाव लिखा है ? उच्तर- 
१७२-अतीताऽनागतं स्त्ररूपतो$स्त्य;ध्वभ दाठुमाँणाम्‌ ॥१२॥ 


(महदादि ) धमा के मागभेद्‌ से भत और भविष्यत्‌ की भी सत्ता होती है ॥ 
बासनाओं क अभाव कहने से वासनाओं का णत्यन्ताउभाव नहों कहा, 


किन्त वासनायं भूतमात्र अथोत्‌ अतीत हो जाती हैं । वत्सान के समान 


आत वस्तु भी तौ महदादि पदायों के सागेभेद्‌ से भावरूपं ही है, अभष्वरुव 


 नहों.। वासनादि ती पदाथे चित्त को आशयों से यक्त नहीं कर 


सक Dt Ram कि, वे ॥ 0 | त्‌ 019 गर गये 726 उ सत, न्तु RE 51:16 
से बे कैवल्य (मुक्ति ) में बाधक ie 


चतुथे पादै १०१ 


१७३-ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः ॥ १३ ॥ 
चमे-सहदादि ) व्यक्त और सृक्ष्म स्वरूप वाले गुणास्व॒रूप हे ॥ 
सत्त्व रज तस नास ३ गणों से ैजतना काय, प्रपञ्च म वादि रूप सें 
परिणत होकर क्षत भविष्यत्‌ वा वत्तमान अवस्था में हे वह व्यक्त और सूक्ष्म 
दी झैद्वाला है । जब वत्तंसान हो तब व्यक्त (प्रकट) कहाता हे, आर जब 
अत वा फ्रविष्यत्‌ हो तब सूक्ष्म कहाता है ॥ 
यदि संब बस्त ( का्येमात्र ) ब्रिगणयक्त और त्रिगुंणस्थरूप ही हैं तौ 
फिर एक शब्द, एक पृथिवी, एक वाय, एक घट, एक पट इत्याद वस्तु 
एक ५ कैसे कही हैं, वे तौ तीन तीन हुई? उत्तर- | 


१७४-परिणामैकत्वाट्रस्ततत्वम्‌ ॥ १४ ४ 
परिणाम के एश होने से ( उस उस) वस्तु का तत्त्व है ॥ 
जेने दीवा तेल बत्ती अग्नि के संयोग से एक दोपक रूप जो परिणाम 
हुवए वह. परिणाम एक होने से एक दोपक कहरता है, अथवा जसे तन्त 
( सूतों ) के खनने घे जो परिणाम वख्रूप हुवा, वह एक है, इसी प्रकार 
प्रत्येक बस्त त्रिगुणात्मक होने पर भी परिणाम ( जिस मे क वह वस्तु 
तमान है ) एक होने से वह वस्तु एक है ॥ 
कोई लोग. शङ्का फरते हैं कि सूत्र ( १७३ ) में जो सब महदा दि वस्तं 
को त्रिगणात्मक माना है, सो .ष्यों ? हम तो यह मानते हैं कि विज्ञान 
( चित्त ) दी एक वस्तु है, वही काय कारण रूप से अनेक नाम रूपों से . 
कहा साना जाता है.। उत्तर- 


१७५-वस्तसाम्यै चित्तभेदात्तयावभक्तः पन्थाः ॥ १४ ॥ 
„` उन दोनों ( विज्ञान-चित्त और झय वस्तु) का साग भ्म है ( क्यों कि ) 


” समान वस्त में ( भी ) चित्त भिन्न भिन्न होने से ॥ . 


एक स्त्रोरुप वस्तु में पलि छे चित्त को सुख, मपत्नी के चित्त फो दुःख 
झौर संन्यासी के चित्त को बराग्य होता हे तौ स्त्रोरूप वस्त॒ यदि चित्त से 
भिक्ष सद्रप न होती तौ अनेक चित्तं वाले पति, सपत्नो और संन्यासी को 
| सुख, दःख और वैराग्य भिन्न २ न होते। इस से पाया जाता है कि चित्त और 
स्री भादि ज्ञेय वस्तु एक नहीं ॥ | 


| CC-O मरि को क्रि तरतु, केवल एक चित्त के, भथ ऐन ही होता है, ९ 0519 
चित्तो के नहों | सो नहीं बनता ' . . -. त 


१०२ योगद्शेन-भ।ष्रानवाद्‌ 


———— 


१७६-न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु, तदप्रमाणक 


सदा किं स्यात ॥ १६ ॥ 
वर्त एक चित्त के ही अधीन नहीं, जब कि उस ( वस्त) में ग्रस'ण=चित्त 

न लगा रहे तब क्या हो? | 
यह फकहुना ठीक नहीं कि वस्तु एक वित्त के ही अधीन, हे, घयोँकि 
हम देखते हैं करि एक समय चित्त एक वस्तु को ग्रहए करता है, दूसरे समय 
उस वस्त को छोड कर्‌ अन्य में लग जाता हे, ती कया जब चित्त दू नर्र 
वस्त में जा लगा तब पहली वर्त अप्रमाण है? अथात्‌ विना चित्त के छै? 
यदि नहीं तो अन्यों फो बही वस्तु क्यो उपल्ब्ध होती है? यदि है, ती 
क्या हे? बस मानना पड़ेगा क्रि चित्त से अर्थ ( चित्त का विषय घट पट 
स्त्री पत्रादि ) मिच है, चित्त ही का विकार मात्र नहीं । इसी से शहूर- 


सतानयायियों का दष्ठिस़िवाद भो मूत्रकार के तका से खस्ट्ित हुवा ॥ 
१७७-तदुपरागापाक्षतत्वाच्चत्तस्थ वस्त ज्ञाता ज्ञातनूू ॥९५॥ 
चित्त के वस्तपरागापेक्षित होने से वस्त ज्ञात और णज्ञात होतो हे ॥ 
जब वस्त का उपराग (सामने होने का प्रभाव ) चित्त पर पहता हू 
तब वह वस्त ज्ञात होती है, और जब वस्तु का चित्त पर उपराग न हो 
तब वह वस्त ज्ञात नहीं होती, क्योंकि चित्त उस ( वस्तु ) के. उपराग को 
हापेक्षा रखता है ॥ 
१७८-सदा ज्ञाताश्ित्तवृत्तयस्तत्प्रभो 
परूषस्याऽपरिणामित्बात्‌ ॥ १८ ॥ 
( परन्त ) चित्त को वृत्तिय सदा ज्ञात रहती हैं क्योंकि उस ( चित्त) 
का प्रभ परुष ( जोबात्मा ) परिणामी महीं ॥ 
यदि चित्त के समान पुरुषजजीवात्मा भी परिणामी होता ती जसे घट 
घटादि वस्त कभी सामना पहने पर ज्ञात और सासना.न पढने पर अज्ञात 
होती हैं, वैसे ही चित्तवृत्तियां भो ज्ञात और अज्ञात हुवा करतो; परन्त 
रुष ( जोवात्मा ) के परिणामी ( बदलने बाला ) न. होने से चित्तवृत्तियें 
सदा ज्ञात र ती हैं क्योंकि चित्तवृत्तियो का प्रभ कोवात्मा सदा वत्तेसान 
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१७९-न तहसंवाभास दृश्यत्वाच्‌ ॥ १९ ॥ 

वह ( चित्त ) स्वयंप्रकाश सी नहीं होसकता दूण्य ( जइ ) होने से ॥ 

शो जो वस्तु दृश्य हैं, उन को परिणामी-बंद्लता देखा जाता है और 
चित्त को भी बदलता देखते हैं, एकसा नहीं रहता । बदलती वह वन्तु है 
जिस में से कुछ निकल जाषे, वा जिस में अन्य कुछ समाजाचे । यदि ऐसा 
हो ठी चित्त छे परिणासी होने से किसी पूवोनभूत विषय का कि सो को उत्तर 
काल में ज्ञान न रहे, ओर रहता है, इस से जाना जाता हे कि अपरिणासी 
स्वथंप्रकाश चेतन आस्मा चित्त से भिन्न है, चित्त स्वयं आत्मा नहीं ॥ 


१८६०-एकससये चोभयाइनवघारणम्‌ ॥ २० ॥ 


र एक समय सें दोनों का ग्रहण न होगा ॥ 
वदि चित्त और आत्मा को एक ही पदाथे मानें और बह परिणामी 


५५. क्री हो, तौ एक ससय में चित्त और उस के विषय=्दोनों का ग्रहण न होगा 
क” / क्योंकि चित्त मे क्षणिकों के सत मे पूव क्षण का चित्त उत्तर क्षण सें बदल 


~ ~ ~ 
जाता है तौ ऐपा क्षण कोई भी न होगा जिस में चित्त और चत्तय ( चित्त- 
विकार घट पटादि ) दोनों को सछा हो क्योंशि जब जिस चित्त से जिस 
घटादि की कल्पना हुद्दे उस समय पूर्व ससख वाला कल्पक चित्त कट बदल 


, गया, बस फिर वस्तु का ज्ञान किस को हो । इस छिये चित्त से भिन्न हो 


जीवात्मा स्वतन्त्र होना सिद्दु हुवा । ऐसा मानने से जानने वाला भोर जानने 


7 योग्य वस्त दोनों एक समय रहते भोर निश्चित होते हैं । पर यदि चित्त को ही 


स्वतन्त्र ज्ञाता मानळें तौ किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो सके) क्योंकि जब 
वस्त हो तब वह जानने वाला चित्त कट बदल जावे, फ्रि जान कौन ? 
१८१-चिलान्तर्दृश्यबु ड्विजुड्ढे रति प्रसगः स्मांतसंकरश्य ॥ २९ ॥ 


यदि एक चित्त को चित्तान्तर (अन्य चित्त) का दृश्य सान तो चित्त का चित्त 


न मानना रूप अनवस्या दोष होगा और सर्सृतियों का संकर (एकमेक) हो जायगा॥ 


अनात्मवादी यदि ऐसा कहँ कि एक चित्त का दृष्टा अन्य चित्त सानलें 

और पूर्वोत्तर चित्तों में ही दृष्टा और दृश्य भाव माने तौ क्या दोष आघेगा? 

दसक जुत्तर यह सूत्र देता हे कि ऐसा मानने से चित्त व्हा चित्त सानगा 
-0. Dr. Ramdev TripatfhCo 
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१०४ योगदशेन-झाषान वाद्‌ 

को प्राप्त होंगी, भिन्न २ न रहेंगी, अतएव एक अपरिणामा आत्मा मात ना ह 

ठीक है । क्योंकि एश काल में नक भिन्नविषयळ स्मृति होंगी तो इन्द्रियों 

की प्रवृत्ति किम चित्त को किस स्सृति के अनकूल. होगी ? स्सृतलिय परस्पर ५ 
टक्कुए खायेगी और इन्द्रिय अपन. काम में प्रवृत्त.न हो सकेगी ॥ | 


अब यह कहते हैं कि आत्मा किष प्रकार चित्त को प्रकाशित करता हैः= » 
१८२-चितेरप्रतिस क्र मायारतदाकारा पत्तो 
स्व्याठुसंवेद्नम्‌ ॥ २२ ॥ 

अपरिणामी चेतन ( जीवात्म ) छे चित्ताकार को प्राप्त होने पर अपने 
चित्त का ज्ञान होता है ॥ 

यद्ययि.माल्ख् जपारिणामी होने से चित्त के से आकार में परिणत नहीं SN 
हो! जाता, परन्तु चित्त में आत्मा के संनिथान मात्र से आत्मा तदाकार (चि-' 
नाकार.) जाना जाता हे। जसै शुद्ध स्फटिक भाण को बरीच में रखकर” लीन ` 
भोर तीन रंग के पुष्प रखदो तौ चौथी ओर जिधर कोडे पुष्प नहीं है चर .. 
सै स्फटिक सणि शुद्ध श्वेत निमेल जान पड़ेगा, भौर नील पष्प की भोर” `. 
चस को छाया ( झलक.) मे स्फटिर भी नीला जान पडेगा, और रक्तवर्ण 
पुष्प को ओर से रक्त प्रतात होगा, तथा पौतवण पुष्प को और से रुफटिक 
भी पीत समक पड़ेगा, पर वास्तव में स्फटिक स्वयं शढु है, उस में रक्त पीत 
नोल कोड रङ्ग नह, ऐने ही केत्रल पुरुष में न वासना, न स्पृति, न कुळ 


हे, किन्त पुरुष मे जसे चित्त को समीपंता होती है, बह तदाकार जांनपडतए 
है, इसी से पुरुष अपने चित्तं को ज्ञात करता. है ॥ ह| 


. १८३-द््टदृश्योपरक्तं चित्तं सर्वाम्‌ ॥ २३॥ ` ` 
दृष्टा शौर दृश्यों से रंगा हुवा चित्त सवाचे ( जान पड़ता है )॥ a दे 
चित्त पर द्रष्टा पुरुष का और दृशय घट पटादि का उपराग पडता है, | 4 
इस कारण चित्त हो को बौद्धदि अनेक लोगों ने भ्रान्ति से सब कुछ अथोत्‌ ह. 
दृष्टा भी और दृश्य भी भान लिया है, थे दयापात्र कहते हैं कि चित्त ही 
दरष्टा है भीर वही दृश्य है, न तो चित्तके अतिरिक्त कोई चेतन दृष्टा हे, त ४१० 
चित्त के झरिरिक्त कोदे अचेतन घट पटादि कायं हे, न उस के कारण प्रति | 
पवा सहत्तत्वादि हैं, यह भान्ति. उन को इसी से होती: है कि चित्त एक तौ 
पुरुषोपरक्त है, {जिस से वही दरष्टा जान पड़ता है और वही फिर दृंश्य.चट | 


: एप सेन्ए्रह् एहि) आलश'ख हीऽव्सिकीरि जही दशवे ससी पिता हई" Kosha | 


॥ 
f 


/ 


/ 


वहुथे पाद ९८९ 


~ 


प्रश्न-भोग की हेतुभूत अनेक विचित्र वासनाओं से चित्रित चित्त हो को 
ल्मा क्यों न सान लिया जावे? उस से भिन्न भोक्ता परुष जो प्रसिद्द नहों, 
जय माना जाद? उत्तर -- 

१८४-ल दऽ संख्ये यवास ना भिश्चित्रर्साप 


पराथं. संहत्यका रित्त्रात्‌ ॥ २४ ॥ 
चह ( चित्त) अनगिनत वासनाओं से चित्र ( रङ्ग विरङ्गा ) भी पर्थे 
है क्योंकि जुड़ कर करम करने वाला है ॥ 
चित्त स्वतन्त्र नहीं छिन्त देह और इन्द्रियों से जडकर काम करता है 
इस लिये यद्यापि वह अगणित वासनां से विचित्र सी है, तथापि पराये 
अल्‌ पर=चेतन आत्मा पुरुष के लिये है, अपने लिये नहरों । चित्त जो 
कुळ आग वा मोक्ष के उपाय करता है, सब पुरुष के लिये, अपने लिये नहा 
क्योँजि स्वयं तो परिणागी हे । जब वह स्वयं बदलं जाने वाला (परिणामी) 
हे तिन फिर वह अपने. लिये भोग मोक्ष छा संपादन करे, यह तौ णगले 
जसें हो न रह्वेगा, बद्ल जायगा, परिणत हो जायगा ॥ 
प्रश्न क्यों जो! यह जो चित्त और पुरुष का विवेक युक्तिपूर्षक सिद्ध किया 
छै, इस से लास बघा हे? अयोत्‌ यदि यह चित्त और आत्मा का विवेक न 
होता तौ क्या हानि थी? और विवेकद्शेन से क्या लाभ हुवा ? उत्तर- 


१८३५-विशेषद्शिन आत्मभावभावनानिवृत्ति: ॥ २५ ॥ 

विशे षदणी को आात्मभावभ!वना को निषृत्ति होजाती है ॥ 

पूर्वोक्त प्रकार से युक्तिपूवेक चित्त और पुरुष को क्षेदपूबेक जानना 
विशेषदर्शोपना है, ऐसे विवेकी विशेषज्ञानोी योगी छो फल यह होता है कि 
आत्मा के भावों को भावना निवृत्त ही जाती है । गात्मा के भावों की भावना 
यह है कि में कौन था, कोन हूं, कैसे यहां आया इत्यादि विस्ताय मन में 
करना । जब तक पुरुष, पुरुष के और चित्त के भिन्नत्व को नहीं जानता लब 
तकु ये भावनाय ( चिन्त्यं ) रहती हैं, जानने पर निवृत्त हो जाती हैं क्योंकि 
उस विशेषदर्शी विवेकी ज्ञानी को ज्ञात हो जाता है फि जन्मादि व्यवस्या 
शबस्या सब देह वा चित्त को हैं, उन से में पृथक हूं, जन्म मरण शोक मोह 
इत्यादि चित्त के वा देह के साथ से चित्त को वा देह को हो आत्मा ससफने 
तक अविद्या से सुक सताते थे, पर जब जब कि यह भेद्‌ मेंने जान लिय, 
सब०इज. स्षीो०द्वन्तव!्यतेकर्ह १! असेव) भाग हें, हिम ३50 मछंभारु/मब्म भेह} 
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९० योगदशेन-भाषान्नवाद्‌ 


RRR Te 
क्यों कि स्वरूपतः सें (पुरुष) इस सब से फिन्नचेतन हूं । यद्यपि भोजवृत्तियुक्त 


या अन्य कहे पुस्तकों में विनिवृत्तिः पाठ है, परन्तु हम ने तौ व्यास झाष्ण 
के अनुमारी होने से निवृत्तिः पाठ ही ठीक साना है ॥ 
१८६-तदा विवेकनिम्नं कवल्यप्राग्मारं 1चत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
तन्न विवेक से गम्भीर चित्त मोक्ष की ओर फिर जाता है ॥ ५ 
- जान्न आत्मभायना निवृत्त हो जाती हे, तन उस विणेषदश विवेकी ज्ञानां 
का चित्त, बद्धिसत्व भौर पुरुष के विवेक से गस्भोर ( भरा हुवा ) व्हेवल्ण 
(मोक्ष) के प्राक्‌ (सामने) भरने वाला हो जाता है अयोत्‌ चित्त का प्रवाह 
विषयों से हटकर मोक्ष को ओर फिर जाता हे । एक पुस्तक में भार के स्थन 
अभाव पाठ शो साना है तब भी लगभग बही तात्पयोथे निकलता हे ॥ 


डाब (१८७) में उ विवेकी के विघ्न और चिप्लो के कारण बताकर (छू) 


नष्ट 1 
र / 
२ 
|| 
१ 
र“. 
ब्‌? १ 


झै उन से खचने का उपाय बताते हैं किः- . 
` १८७-तच्छद्वेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्य: ॥ २७ ॥ 
_ उस विधेकप्रत्यय के ळिद्रो में संस्कारों सै अन्य प्रत्यय होते हैं ॥ 


क . जब २ स्स विवेक ( चित्त गौर देहादि से पुरुष छो भिन्न जानने ) ञे 
छिद्र होते हैं अयात्‌ बीच बीच मे जब जब वह विवेक शिथिल होकर छिद्गू 


( विघ्न) को अवसर देता है तब तब पुराने संस्कारों से अन्य अविवेक प्रत्यय .. 


उत्पन्न होते छें-॥ चन के त्यागने घा उन से बचने का ठपाय:- 
१८८--हनमेषां क्लेशंवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
खन का त्याग क्नेश (-त्याग ) स समान कशा गया ॥ 


६1 


जैसे क्रियायोग द्वारा क्लेशों के नाश का उपाय द्वितीयपाद्‌ के आरम्भ 


| सूत्रों में. बताया है उसे प्रकार इन अन्य प्रत्ययां के नाश का भी उपाय करे ॥ 
१८९-प्रसंख्या नेप्यकुसी दस्य सवथा विवेक- 
_ख्यातेघममेघ; समाधि; ॥ २९ ॥ ै 


'प्रसंख्यान में भी लिप्सा न करने वाले (योगी) को सर्वया विधेकरुयाति ४ 


मकता णो णत ७ कार्य देहादि से पुरुष चेतन को भिन्न मन सव करने 


\ 


त 


है 


< 


क 


का.नास प्रसख्यान है । जब योगी इस प्रसंख्यान में भौ लिप्ता वा लाल च” 


त्याग देती और गिरे ही जी ते!” हे ती उस सेबी ही 'बिविकेहियीलि 


चलुये चाक १०० 
| अयरैल्‌ विवेक क्ले सदा एकरस वदय से सनचि भिदु होती हे, उस ससि 
का नान धर्यमघ हैं। चमेसेघ का अथे यह है कि जिस का फल सक्ति बा 
क्ल्य ह, जिस से क्लेश कसे जादि को नि;शेष भाव से ज्ञीणता हो जावे, जिस 
सें पुपय अपुणय दोनों कमे ल हों, ऐसे चसे को जिस सें वषो वर्षे । डायोत्‌ 
जब योगी विवेकज ज्ञान का कोडे व्याज, कलोद्‌ छाभ वा फण नहीं चाहता, 
निष्छाल होजाताहे तो इस योगी को धर्म मेघ नास समाधि वा योग सिद्ध 
होकाता है । जब तक चित्त वा बुद्दिसत्व गौर पुरूष के भिच्त २ स्वरूप कोः 
[विवेक ज्ञान से जानता रहता हे तब तक पुरुष स्वरूप के साथ बुद्धि: 
सर्वादि को भी पुरुष जान कर न सही, भिन्न जान कर ही सही, पर जानतः 
तौ रहता है, खस बुद्धिसतर्कादि को जानते रहने वा विषय करने से यह 
अब है कि छी फिर ठयुत्यान होजावे, कभी फिर ये प्राकृत पदा पिडले 
संहारो का उदय कराद, परन्तु जब योगी इस वितेकूज ज्ञान से पाये सेद 
= ज्ञाग से भी आगे बढ्जात है, गयोत इस विवेक से फी विरक्त होजाता हैं, 
८ सब सवय विश्वेक हुता ण! नो और तमो घममेघ सम चियीग-सचा कानो॥ 

रूस में ऋण यह हे ररि संप्रज्ञाल योग का फल प्रसख्पान जेर प्रसं- 
इयान की पराकाष्ठा (परला द्रजा) घममेघ योग है, जिम के स स्सा. से 
व्यत्थान संस्कार स्पा दुब ज्ञाते हैं। इस घमेमेघ को झो पराकाष्ठा 
ज्ञानमंसाद दै वा परबेराग्य है जिस में. निर्बीज ससाखि. को पाज्यता है ॥ 
२९०- तत क्लेशकमेनिढृत्तिः ॥ ६° ४ 
तत्र कश आर कसे निक्त्त होजाते हैं ॥ 
जब शर्य मेघ समाघि सिद्ध हुदै ती उस समाधि फे बल से अविद्यादि केश 
कौर उन छोशों के मूल शुभाउशुभ कमे और उन को वासना निवृत्त हो जएती हैं॥ 
~ २९१--तदा सर्वाश्ररणमला पलस्य ज्ञानः | 
सघाऽऽनन्त्याज्ज्ञेयमल्पम्‌ " ३१॥ - 550 
लब सब आवरण रूप गलों से छुटे ज्ञान के अनन्त होने से ज्ञप योहा 
गोजाता छै ॥ Cb 1080003 002135 23 या 
त क कक बडे 'पुरुष बेक सै चेतन है, ज्ञान का . मर्चिकरण है ती उस को 
कोई पदाथे भी अज्ञेय (जोन जाना जा सक्ने) नहीं हो मकता, वह सत्र 
कुछ जान सक्ता है, परन्तु क्श जो णविद्यादि हैं उत्त से शोर पाप पुण्य रूप 
ळी भोर. नी बवन अचुक चछर होऽ ही दी छा 


- 
=, 


>>> 
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जाने से पुरुष को ज्ञान नहीं होता, कक्षी रकुळ रजोगुण को प्रवृत्ति सै जन तागन | 
जावरण हटते हैं तब पोहा बहुत ज्ञान प्रवृत्त होकर संमार के असंख्य पदा था | 
में से किसी २ पदाथ के जातलाने में समथे होता है, किन्तु पूर्वोक्त रीति भे 
घर्ममेघ समाचि द्वारा क्लेशों और कर्मा शी निवृत्ति हो शर आवरण ढकना बा , 
परदा हट जाता हे तौ पुरुष चेतन हे ही, जम का ज्ञान अनन्त ज्ञयोको जान गे 
में समये अनन्त होजाता है, उम अनन्त ज्ञान को अचला सांसारिक असेखय 
यदाये भी डाल्यहोजाते हैं, वह जब चाहे, जिसे चाहे कट जान सकता है, बम) 
असंख्य परन्लु सान्त पंदार्था को तुच्छ सशफता हुता वह योगी युष केवल 
परमात्मा के आनभव का आनन्द पाता हे, ठम की दृशा पर व्यास भाष्य 
से दूस सूत्र पर व्यास जी एक भाश्रयोन्वित पहेली सी लिखते हैं कि- : 
_ अन्धोमणिमाविध्यत्‌ तमनङ्कलिरात्रयल्‌ । है क 
` अग्रोवस्तं प्रत्यमुञ्चत्‌ तमजिहोउभ्यपूजबत्‌ ॥।१॥ |. | 
अन्धे ने मणि को बींचा, विना गङ्कलियों वाले ने चसे पिरोहा (सूएर 4. 
के डोसे पर चढ़ाया ), ग्रोवा ( गरदून ) वा कण्ठ जिसे का नहीं उभ ने उञ्ञ २ 
( सरणि ) को पहुरा ओर बिना जीभ वाले ने उस की प्रशंसा की ॥ 
यह एक कल्पना है कि इस दशा में योगी को सब काम सम्भव हो 
सकते हैं जो अयोगी को असम्भव हैं, जेसे मणि बीधने को आंख चाहिये, 
'गन्था मणि नहों बोध सकता, चस सणि में डोरा घाग( पिरोहने को ऊः 
गुलि को जावश्यकता है, विना अद्भुलियों बाला लुगा उसे नही पिरोह 
सकता, उस के भूषण रूप से. पहरने ( परिधान ) के. लिये ग्रीवा गर्दन वा 
कण्ठ को अपेक्षा है, कबन्ध था रुण्ठमुग्ठ, जिस की ग्रीवा कटने से. शिर 
.गलग्‌ होकर चड़ रहगया हो, वह कण्ठभूषण के प्रकार से उस मणि क्रो 
पहर नहीं सकता, उस सणि को प्रशंसा करने बाले की जीभ अवश्य होगी „ 
चाहिये, विना जिहू! बाला गंगा तस को प्रशंसा बा स्तुति नहीं कर सरता । 
इन चारों दृष्टान्तों को असंभवता फो. दिखाकर व्यास जी योगी के लिये 
सम्भव करतें हुब्रे यह बताते हें फि योगी तब सब कुछ जान सकता और 
सब कुळ कर सकता हे । उस योगी की यय!थे दशा आन्यों की बाणी से तौ 
कही ही. नहीं जा सकती, न्म बाह्य जगत के-चार्‌ असंभव दृष्टन्तों से पढने 
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बालों के बित्त में जेने तेने ग्रन्थकार उस तात्पर्यं को जंचाते हें ॥ 
जमे वेदान्त का सार समकाने को केन उपनिषद्‌ में. कहा है कि-- 


यस्पाश्मतं मतं तस्य मतं यस्य न वेद्‌ सः । अविज्ञातं विज्ञान! 
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- चलुर्थे पाद्‌ १०९ 


बिज्ञातम्मऽविज्ञानलाम्‌ ॥९॥ अयव जमे परमेश्वर को संश क्तिमत्त! को 
समझाने क्षे लिये कहा गया है कि-सरबेर्द्रयगुणामासं सदेन्द्रयथविव- 
रित ( श्‍वेताद्वतरोपनिषदि ), अथवा अपाणिपादोजबना म्रहीता 
पङ्थत्यचक्षुः स काणोत्यकणंः, इत्यादि शवेताश्व० ३ । १९ 

इसी प्रकार चिना देह, इन्द्रियों और अन्तःकरण के क्रो मब कुळ जान 
सकने से उस योगी सुक्त पुरुष के ज्ञान को अनन्त भर ज्ञेय जगत्‌ के पदा यत 
को अएप कहागया है । यहां भी इस योगी को सबेज्ञत! और परभेश्चर को 
सर्वज्ञता में जो अन्तर है, बह सूत्र ( (३२) के व्याख्यान में लिख आये हैं, 
तदनुसार हो जानिये ॥ 


_९६२८-लतः कृतार्थानां परिणामक्रमसमाप्तिगं णानाम्‌ ॥ ३२७ 
फिर रुताथे गुणों के परिण।सक्रम को समाप्ति होजाती है॥ 

! उस ज्ञान को गनन्तता और ज्ञेय की डाल्पता के होने पर गुण=सत्त्व 
रज/तण रुताथे होजाते हैं डायल गुणां के परिणाम (अदल बदल) का क्तम 
(सिलसिला ) भी समाप्त होजाता है । तात्पर्य यह है कि ऐसे मुक्त पुरुष के 
लिये त्रिगुणात्मक प्रकृति का कुछ संबन्ध नहीं रहता । केवल कैवल्य दृशा मे 
ब्रह्मानन्दाउनुभव रहता है ॥ | | 
अब गुणों के परिणामक्रम में जो क्रम शब्द है, चस क्रस 95३ का आथे 
उगले सूत्र में बताते हैंः:- द | ड 
१९३--क्षणप्रतियोगी पर्णि।मापरान्तनिय्राह्यःक्रमः ॥ ३३ ॥ 
क्षणका विरोधी और परिणामके अपरान्त से ग्रहण किया जाने वळा क्रम हैः॥ 

क्रम उस को कहते हैं कि जो क्षण क्षण में पदाथे का स्वरूप बदल देता 
है और जो सब से भन्त में होने बाले परिणास ( तगेयर ) से ग्रहणं किया 


> जाने । अन्य पदार्थों के समान काल के भी दो अन्त ( किनारे था छोर ) 


मानकर अपरान्त का अथे यह होगा कि काल का पहला अन्त ( किनारा) 
पवन्त भोर परलागन्त अपरान्त है । जैसे सौ वष को मनुष्य को आय 
मे पहिले क्षण को पूबान्त और अन्तिम क्षण को अपरान्त कह सकते हं । 
बस जिस से प्रत्येक प्राकृत पद'थे में पहलेपरिणपम से अन्त के पारिणास लक 


दरव्यपपरिणास होते हें उस को क्रम कहते हैं। इस सूत्र में परिणाम शब्द से 


_ जभेपरिणाम २-छृक्षणपरिणास और ३-शवस्यापरिणास को एक दृष्य 
७९-७०. Dr. 


५रिणान के पसरत सम करे थी हो गैयी लल किल्यात शने काय 


~ 


शोगदशान-शाषानवाद 
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सं सूत्र ३ । १३ ( ९१९ )पर कहते हैं कि “घर्म का भी चमान्लर अवस्था हें 
और चे का भी शक्तणान्सर अबस्था हो हे इस कारण एक रव्यपरिणाम 
ही भेदू से वणित किया: गया हे” ॥ 

अब ग्जो की आर. उन के परिणामों की समाप्नि पर छवट्य क! लक्ष्ण 
करके न्य समाप्त करते हैं:- 
` १९९४-परुषाथशन्याना गुणाना प्रातप्रसवः कनर्ल 

स्वकूपप्रातष्ठा वा 1चातशाक्तारात ॥ ३४ ॥ 

 चहष छे लिये प्रयोजनशन्य गुणों का छापने कारण में लय, वा [चाति 
शाक्ति का शपने स्वरूप से स्थित रहजाना ळधल्य है ॥ 

परुष के लिये भोग मोक्ष संपादून कराने को दूश्य ( प्राकृत ) इण का 
प्रयोज्ञन है, जब उक्त प्रकार पुरुषं कों भोग के त्यागपूबक मोक्ष खटकर वा 
कैवल्य प्राप्त होंगया ती सरक्षादिगुणास्मिका प्रकृति के सहुतच्ादि व्हाय 


अपने कारण में प्रतिप्रसवं (लय) को प्राप्त हो जाते हैं संस्कार शन र गन .. 


अस्मिता में, अस्मिता महत्तत्त्व में और महत्तक्तव प्रकृति में लीन होजाता हे 
` और चेतन आत्मा जीव वा पुरुष की चिति शक्ति केवल पने स्वरूप मात्र सै 
स्थित रहूज्ञाती है। इस दशा को इसी. कारण से कघल्य कहते हैं इमी छे 
मुक्ति मोक्ष निवोण इत्यादि भाववाचक नाम हैं। जब कायं कारण -रूप मज 
अपने २ कारण सें लीन हुत्रे तौ पुरुष का लिङ्ग शरीर भो कू ट, लिङ्ग शरीर छूटने 
से परुष का वृत्तिसारूप्य गया, दृत्तिसारूप्य न रहने से बस स्वकोय चतम 
स्वरूप मात्र से पुरुष को स्थिति रहृगयी, यही सब संसार से छूटना मुक्ति 
चा केवल्य हे । इस दशा सें भात्मा को परमात्मा का णनुझव अवश्य होता 
. हे । यद्यपि सूत्रकार ने इस सूत्र से कहा नहो, पर ग्रह्मानन्द का निषेध भी 
नहीं किया । यदि कहो कि तब.अनभघ करने के साधन बद्धि आदि गन्त 
| करणा आर चक्षरादि' बहिःकरण त्तहीं रहने से यह परुष प्रसारमा करा गनु- 


° >. 


मक्र केसे करेगा ? तो उत्तर यह है कि आन्य पदाये परुष छे 'चेतनस्यरू'प 


से बाइर ओर टूर हैं, उनके अनभव करने को अध्यस्थ सघन अन्तःकरण और 
बहिःऋरणों को शावश्यकता हे, परन्त परमात्मा लौ परुष में. अन्तयो सिरू'प 


- कक 


से वत्तेसान है, उस क्षे अनभव करले में किसी साधन की आवशयकता नहीं । . 


यदि कहो कि पतञ्जलि मुनि ने समस्त योगशास्त्र बनाया पर अस्त सें इतनी 
चहात शस्तानि) क्यों लहां कहा तो उत्त यह है. कि, फहों 
प्राशि, खश १४ ० ठी धत्ति 


